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'देह छता जैनी दशा, चर्चे द्वेहातीत। 
ते ज्ञानीनां चरण मां, हो घंदन अगणित ॥” 


ये पंक्तियाँ आत्मसिद्धि शास्त्र' की है, जिसकी रचना परम 
कृपाल्ु देव श्रीमद्‌ राजचंद्र प्रभु द्वारा हुई है । परस कृपालु देव 
के वचनों को यथार्थ रूप में अपने जीवन में उतार कर तद्ग प 
आत्मम्थिति सिद्धकर वत्ताने वाले प्रभु श्री सहजानंदघनजी 
महाराज क्ृत्त चेत्यवन्दन, स्तुति, स्तवन, पद एवं नियमसार 
रहस्यादि सहजानंद-सुधा के प्रथम भाग पतद्मकृतियों के रूप मे 
सहजञानंद-पदावली गृन्‍्थ मुसुक्ष पाठको के कर कमलों में रखते 
हम ओर दुख उभय भावों का अनुभव होता है । 

हम होने का कारण तो यह है 'कि परस-पूज्य योगिराज, 
प्रयोगवीर शुरुदेव श्री सहजानंदघन जी महाराज की सभी 
रचनाएँ अद्यावधि प्राय: अप्रकाशित ही रही हैं क्योंकि परम-पूज्य 
- गुर्देव-को प्रसिद्धि की लेश मात्र भी इच्छा न होने के कारण वे 
किसी भी कृति को प्रकाशित करने की आज्ञा नहीं देते थे । 
इतना ही नहीं, वरन्‌ अ्सिद्धि न इसलिए उन्होंने अमेक 
स्वहस्तलिखित ऋकृतियों को भी अलभ्य कर दिया था । ओर ठुख 
का अनुभव इसलिए होता है कि ऐसे आत्मज्ञानी योगीन्द्र परम- 
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पूज्य गुरुदेव की कृतिया अब ऐसे समय में प्रकाशित कर रहे है 
जब कि वे अपने वीच नहीं रहे । संवत्‌ २०२७ सिती कार्तिक 
शुक्ल २ रविवार ता० १-अक्टोवर १६७० को रात्रि दो वजकर 
पचीस सिनट पर परमपूज्य गुरुदेव की पवित्र आत्मा ने इस 
नश्वर देह का त्याग कर्‌ दिया । 
कच्छ-डुमरा के परमार गोन्नीय ओसवाल सुश्नरावक श्री 
नागजी भाई तथा सुश्नाविका श्री नयनादेवी माता की कोख से 
सं० १६७० भाद्रपद शुक्ल १० को सूर्योदय के समय उस तेजस्वी 
आत्मा का जन्स हुआ था । जल्स के समय मूल नक्षत्र होने से 
आपका “'मृलजी भाई” नासकरण हुआ । कच्छ डुमरा के स्कूल 
में सातवीं कक्षा तक अभ्यास करने के पशञ्चान्‌ अध्ययन की 
अदम्य इच्छा होने पर भी संयोग वश पढाई छोडकर उन्हे 
आजीविका के हेतु वंवई महानगरी में आना पडा। बंबई में आप 
कच्छ लायजा निवासी श्री पुनशीभाई मोनज्ञी के यहाँ व्यापार 
काये से संलग्न हो गए । 
वम्बई-भातवजार के गुदास में बठे हुए वि० सं० १६८६ में 
९१६ वर्ष की तरुणावस्था में आत्म-चिन्तन करते-करते आप 
समाधिस्थ हो गए, देहभान छूट गया। इस समाधि-दशा में 
उल्हें आत्म-दर्शन ओर विश्व-दर्शन हुआ | उन्होंने सांसारिक 
प्राणियों को बीतराग परमात्मा श्री महावीर स्वामी के वतलाए 
साग से विपरीत दिशा में सार्गावलम्वन करते देखा । उस समय 
उनके सन में विकल्प हुआ कि सुझे क्‍या करना है ९ आदेश हुआ 
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कि-सिद्ध भूसि में जाकर आत्म-साधना करो ओर बृक्षवत्‌ 
समाधिस्थ वनो । 

परन्तु इस कलिकाल में ऐसी साधना करना दुष्कर बताने 
से श्री मूलजीसाई ने माता-पिता की आज्ञा लेकर खरतर 
गच्छाचार्य श्री जिनरत्नसूरिजी के पास वि० सं० १६६९ में 
कच्छ-लायजा में भागवती दीक्षा स्वीकार की । आपका 
दीक्षानाम “भद्गमुनि' रखा गया । उपाध्याय श्री लब्धिमुनिञ्ी के 
पास अल्प समय में ही आपने वहुत सारे शास्त्रों का अभ्यास 
कर लिया । 

श्री भद्रमुनि जी सहाराज घ॒र्स ध्यन ओर तपश्चर्या में हृढ़ 
निश्चयी और अविरज्ल चीर थे। दीक्षा से पूष ही आपने 
प्रतिदिन एकाशना चालू कर दिया ओर वाद में उस ततपश्चर्या ने 
ठाम-चोविह्ार का रूप धारण कर लिया जिसे आज्ञीवन निभाया। 
गुरुजनों के साथ वारह वर्ष प्यल्त विविध क्षेत्रों में विचरण कर 
आत्सज्ञान के विकास की प्रवल भावना से शुफाबास प्रारंभ 
किया और ध्यान व योग साथना में आगे बढ़ने के लिए गुर्वाज्ञा 
से एकल विहारी बने ! आपने एकाकी विचरसते हुए लगभग 
समग्र-भारत के क्षेत्रों में परिभुसण किया ओर विविध क्षेत्रीय 
पगिरि-कन्दराओं में रहकर आत्म-साधन किया | 

सं० २००३ पोष शुक्त १४ सोमवार को संध्या समय अम्ृृत्त- 
चेला में ६ वजे आपने सोकलसर ( राजस्थान) गुफा में प्रवेश 
किया । परमपज्य गुरुदेव का यह-सर्वप्रथम गुफा प्रवेश था । इस 
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गुफा से ऊपर की गुफा में एक चीता रहता था । जिस शुफा में 
परसपूज्य गुरुदेव साधना करते थे उसमें दो वडे विपधर 
फणधारी साँपो का भी वास था। आत्मलीनता के कारण शरीर 
को लेशमात्र की पर्वाहु किए बिना आप निर्भेय साधना रत 
रहते थे । सब जीवों के प्रति आपकी अत्यन्त करुणामयी स्वात्म 
दृष्टि थी । आपके पवित्र हृदय में स्नेहभाव और मेैत्रीभाव के 
पावन निम्वर प्रवहमान थे । 

सं० २००४ की कार्त्तिक-पूर्णिमा के दिन मोकलसर से विहार 
कर आठ मील दूर गढ़सिवाना पधारे। वहाँ से पाली, ईडर 
आदि अनेक स्थलों में आपने गुफावास किया। ईंडर की तप्त 
शित्ताओं पर ग्रीष्मकाल के मध्यान्ह में घण्ठों तक कायोत्सग 
ध्यान में ज्नीन रहते थे (ईडर की यह भूमि परमकृपालुदेव 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी की तपोभूमि थी) चारभुजारोड (आसेट) 
में शीतकाल की अत्यन्त ठण्ढ में मात्र एक पंछिया ओर पतली 
चादर धारणकर साथना-मस्त रहते थे | 

हृपिकेश, देहरादुन, हरिद्वार, उत्तरकाशी तथा पंजाब के अनेक 
स्थानों में निर्विकल्प भाव से विचरण करते हुए सं० २०१० में 
परसे पूज्य प्रभु सह्यतीर्थ श्री सस्मेत-शिबर जी पधारे | मधुवन 
में ओर गिरिराज पर श्री चिदानंदजी सहाराज की तपोभूसि- 
गुफा में रहकर आपने आत्म-साधना की । वहाँ से विहार कर 
श्री सहावीरस्वामी की निर्वाण-भुमि पावाप्र॒ुरी में चातुर्मास 
किया । आप मोन साधना रत थे फिर भी दहाणु के लोहाणा 
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परिवार की सुपुत्री सरला वहिन के लिए एक घण्टा व्याख्यान 
क्रम रखकर समाधि-साला पद्म रचना द्वारा समाधि सरण कराया । 
पावापुरी में परमपृज्य शुरुदेव को जनता आत्सज्ञानी वावा नाम 
से पुकारती थी। गुरुदेव की पावापुरी स्थिति के समय इतसज़्ी 
अच्छी वर्षा हुई व धान्य उत्पन्न हुआ, बसा आज तक कभी 
नहीं हुआ | सं० २०२५ में परमपृज्य गुरुदेव के साथ मुझे पावापुरी 
जाने का सद्भाग्य प्राप्त हुआ था । उस समय जनता गाडो में 
भरकर दर्शनार्थ उसड़ पड़ी । उन लोगों का भक्तिभाव और संत 
प्रेम देखकर हर्षातिरेक से हृदय नाच उठता था । 
परमपूज्य प्रभु चातुर्मास कहाँ करेंगे ? यह कभी पहले से 

निश्चित नहीं करते । कोई चात॒र्मास के द्वेतु वीनति करने आता 
तो वर्चमान जोग” कहकर वात टाल देते । निर्विकल्१प भाव से 
विचरते हुए जहाँ भी आपाढ शुक्ल १४ चौमासी-चोद्स आ 
जाती, वहीं चातुर्मास कर लेते । वहुघ्रा ऐसा हो जाता था कि 
विल्कुल्ल अज्ञात या जेनेतरों की वस्ती में रहना पड़ता किन्तु 
आत्मशक्ति के कारण प्रभु को कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता 
था। प्रारंभ में लोगो के हृदय में भाचना का अभाव भत्ते ही हो 
पर धीरे धीरे परमपूज्य प्रभु के सानिध्य में आने पर अद्भुत 
ज्ञान वाणी सुनकर सभी लोग उनके भक्त वन जाते थे । 

- समस्त मानव हृदय में आत्म भावना की ज्योत्ति जगाने 
की इच्छा से आपने अनेक क्षेत्रों में परिभुमण किया था। 
राजगृही, बद्रीनाथ आदि अनेक तीथस्थानो की यात्रा भी 
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की। असंग भावना के कारण गोकाफ की गुफा में सीन वर्ष 
पर्यल्त अखण्ड मॉन रहकर आत्मानंद्र में लीन रहे | गोकात के: 
ठाम-चोविहार में केबल दृध ओर फेता के अतिरिक्त आप अस्थब 
कुछ नहीं लेते थे । 

चीकानेर, खण्डगिरि, बद्रीनाथ, देहरादून, आदि ग्यानों में 
विद्वर करते हुए आप वोरडी पघारे। सं८ २०१८ स्वेप्ठ सुदी 
१४ की रात्रि में अब्ण्ड भक्ति का आयोजन रखा गया था! 
यहाँ सात्त हजार जन समुद्यय एकत्र हुआ था। भक्ति के ससव 
दिव्य वस्तुओं के साथ परमपृज्य गुरूदेव को 'युगप्रधाना पढ़ 
समर्पक श्लोक प्रगट हुआ । इस अद्भुत प्रसंग के अनेक विशिष्ट 
व्यक्ति भी साक्षीभृत हैं । चीकानेर के जम सिन्‍्धी सदगृहस्थ 
श्री जे० पी० चंदानी, वस्बई के स्थुनिसीपल सभ्य जीवराज शाह 
प्राणलाल भाई, जेन इतिहास-रत्न अगरचंदजी नाहटा ओर 
श्रीमद्‌ राजचंद्रजी की सुपुत्री जवलवेन आदि भी उपम्ित थे 
बोरड़ी से विद्दर कर शुरुदेव कुंभोजगिरि, हुबल्ली, रादग होकर 
अपने पूवे-जल्मों की साधना-भूमि हंपी पधारे। यहाँ रामाचण 
कालीन किप्किधा ओर सध्यकात् के विजयनगर साम्राज्य 
ध्यंशावशेष दृष्टियोचर होते हैं। यहा १४० जेन मल्दिरों 
अवशेषों वाले देमकूट पर थोड़े दिन रहकर आपने हेमकूट के 
सासने वाले रत्नकृूट पर स्थित चीते की गफा में अपना 
साधनासन जसाया । जेनेतर लोगों के उ्यविरोध होते हुए भी 
सं० २०१८ आपाढ शुक्ल ११ को “श्रीमद राजचंद्र आश्रम' की 
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युगप्रंधान गुरुदेव श्री सहजानन्दघनजी महाराज 
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युगप्रंधान गुरुदेव श्री सहजानन्द्घनजी महाराज 


स्थापना को। इस रत्नकूट पहाड़ी का वात्तावरण अत्यन्त 
भयानक था, जिससे लोग यहा दिन में भी आते हुए 
घवराते थे। आश्रम की स्थापना के समय भवन-निर्माण 
कार्य कुछ भी नहीं हुआ । जो गुफाएँ थीं, उन्हे साफ करके 
ज्यवस्थित कर दी गई। ऐसे वातावरण में परमपूज्य गुरुदेव 
अकेले निर्भय रूप से चीते की गुफा में रहकर समाधि में 
लीन रात्रि व्यतीत करते थे। छुछ दिनों मे भूत प्रेतों और 
हिंख-जन्तुओं का निवास स्थान सर्वथा निरापद हो गया। 
गुरुदेव के पदार्पण से वह भयानक स्थल दिव्य त्तीर्थ रूप में 
परिवर्तित हो गया | विद्युत्‌ व जज्न की सुविधा के साथ इस 
आश्रम में विशाल व्याख्यान हाल, निशुल्क भोजनालय आदि की 
भी सुव्यवस्था है। श्रीमद राजचंद्र जन्म शताव्दी-महोत्सव के 
समय पक्की सड़के का निर्माण हो जाने से आश्रस में उपर तक 
मोटरें आ सकती हैं । चातुर्मास में ओर विशेषत: पय्‌ पण पव में 
इस स्थल की लीला कुछ अनोखी दी हो जाती है । जहां परम- 
पूज्य प्रभु के शरीर का अग्नि-संस्कार किया गया था उस स्थत् 
पर गुरुमन्दिर ओर उसके पास दादावाड़ी का निर्माण कार्य 
चालू है। शत्येक पूर्णिमा को यहां अखण्ड भक्ति का आयोजन 
रहता है जिसमे होस्पेट, वेल्लारी, गदग, कंपत्नी इत्यादि स्थानों 
के मुमुक्ष जन भाग लेते हे । 

परमपूज्य गुरुदेव की व्याख्यान शेली अत्यन्त सरल, सादी 
भाषा में होते हुए प्रभावशाली, ओजपूर्ण और ज्ञानमय थी । 


हू 


अनेक भक्तों के हृदयगत शंकाओं का समाधान विना प्रश्न पूछे ही 
व्याख्यान में हो जाता था। वे प्रशस्त आत्म-साक्षात्कार्मय 
अलोकिक पथ के पथिक थे । आध्यात्म जसे यूट विपयको भी वे 
अपनी अलौकिक वाणी द्वारा सरल ओर रसमय वना देते थे ! 
सस्यग्‌ हृष्टि, स्थित-प्रज्ञ, पड्ध्यानाभ्यासी, महान्‌ विचारक 
परस-पूज्य प्रभु अमरत्व की शिखा ओर पवितन्नता की साक्षातत 
मूर्ति थे । आत्मामुभृति प्राप्ति विषयक अलोकिक वातें सुनने क 
लिए अनेक सम्प्रदाय वाले भक्तगण विना किसी भेदभाव के 
परमपृज्य प्रभु के व्याख्यान में अत्यन्त उत्कण्ठा-पूर्चक आते ओर 
अपनी पिपासा शान्त कर सन्तुष्ट होते थे | उन्होंने सतत ज्ञाभून 
अशेद चिल्तन से अनुराग ओर विराग के अन्तरान को समाहित 
किया था +- ज्ञान की अविरल अम्ृत्तमयी श्रोतस्विनी से वे ओत- 
प्रोत थे । सतत प्रज्वज्नित निधू म अग्नि-शिण्वा के सहश उनके 
ज्ञान के अग्रतिम प्रकाश की आभा से आलोकित वाणी के पवित्न, 
मधुर डद॒गार सोह॒तिमिर नाशक थे, वे सार्वभोस ज्ञान के 
ज्ञाता थे | 
परमादरणीय-परमाराध्य योगीन्द्र-युगप्रधान प्रभु॒श्री 
सहजानंदघनजी सहाराज एक साथ योगी, साधक, विचारक, 
रागढ्व प रहित आचारये गुरु तथा सद्धमे-प्रचारक महान विभूति 
थे । अपनी अविरल साधना ओर चिन्तन धारा से विचारो को 
तपा कर आपने स्थिर ओर हृढ़ किए थे । अगाध आत्मनिष्ठा, 
अपरिमेय विश्वास ओर अजेय आत्मवल्ष प्रसुत ज्ञान की निर्सल 


१ छ 


$ 
यारधारा प्रभु के सुखारबिन्द से जो श्रवाद्धित होती डसे श्रवण 
करते-अमृत वाणी का पान करते भक्तर्मगण कभी तृप्त नहीं 
होते थे । 
प्रमपृज्य गुरुदेव को प्रसिद्धि का सोह या ज्ञान का अहंकार 
किंच्रितू भी नहीं था ' अनेक वार खरतर गच्छ संघ ने उन्हें 
आचाये पद स्वीकार करने के लिए आग्रह-पूर्ण वीनति की, किन्तु 
उन्होने उसे स्वीकार नहीं किया ! उनके विचारों में आचार्य पद 
की योग्यता केवल संघ के अर्पण करने से स्वत. नहीं आ जाती, 
किन्तु अपने ज्ञान वल्न की योग्यता से ह्वी आचार्य पद की श्राप्ति 
होती है। अर्थात्‌ आचार्य पद आत्मज्ञान पर अवलम्बित दै ओर 
आत्मा में आचाय-गुण-लव्धि का आकट््य होता है। यदि संघ के 
अपण करने सात्र से आचारय पद की योग्यता आजाती हो तो 
अरिहइंत” पद की योग्यता आ जानी चाहिये न? किन्तु संघ के 
पद्‌ अर्पण करने से योग्यता नहीं आती, गत्युत अपनी आत्मा की 
श्रेणी ओर ज्ञानवल से ही पद-प्राप्ति की योग्यता आती है । 
आत्म साक्षात्कार संपन्‍न; अनुभव-ज्ञानी, प्रयोग-वीर श्रभु 

श्री सहजानंद्घनजी के भक्त देश के अनेक ग्रान्तो से आते थे। 

किसी भी धर्स-दर्शन के विपय में भेद-साव, खंडन-संडन वहाँ नहीं 

था । उनके पास गच्छ-मत्त का आग्रह भी नहीं था। वे कहते- 

किसी भी धर्म या.सत-पंथ को सानो पर आत्सा को पहिचानो ! 

आत्मा की समझ पूर्वक जो कुछ करोगे वह्दी मोक्ष के प्रति जाने 

का मार्ग है। वे सर्वात्म में समद्ृष्टि रखते। उसके हृदय में 
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एक ही 'सवि जीब करू शासन रसी" को शायना प्रन्‍ल थी। 
इसी कारण उन्होंमे मात्र दिगम्बस-न््थेताम्यर सम्प्रदाव का ही 
नहीं पर समस्त गच्छ-मताम्रती यार सम्प्रदाध बालो छा 
समान प्रेम-भक्तिभाव प्राप्त किया था | अनेक सम्पदाय, गाल्गम 
वाले भक्त परमपृज्य प्रभुजी के व्याप्यान की ध्यान-पृर्तपऊ सुनते 
ओर आनंद अनुभव करते । 

परमपृज्य प्रभु का दीक्षा नाम भद्वमुनि' था फ़िन्मु ये 
अपना 'सहज्ञानंदघन' नाम से परिचय देने लगे, जिस का अथे 
इस प्रकार ह-सहजानदघनरूसहज+आनंद+दघन सहकन्सषट न 
अर्थात जिसकी उत्पत्ति किसी भी छारण को लेकर नहीं, किन्तु 
सहत्र है, स्वाभाविक है, जो जन्‍्म-मरण के वन्यनों से रहिन 

वह-आत्मा ऐसे सहमूआत्सा का आन॑ंद-अपूर्व आनंद्र वह 

सहजानंद । इस आत्मानंद को जिसने ठोस रूप में घन रूप में 
अनु भव किया है वह 'धहज्ञानदधन' बहू नाम उसके उत्कृष्ट 
आत्मज्नान का ही द्योतक है न ? 

परसपूज्य गुरुठेव का शाल्त्रज्ञान अलन्न विशाक्ष था। पद 
भाषा व्याकरण, काव्य कोप, छंद, ज्योतिष, अज्ञंकार शास्त्र आदि 
के वे विद्वान थे । उसी प्रकार श्वेताम्बर, दिगम्बर व अन्य दर्शनों 
का भी उन्होंने गहराई के साथ वाचन, मनन ओर चिन्तल किया 
था। वे विविध अन्थों का वाचन जिज्ञासा पूर्वक करते । इसी 
वाचन के सन्दर्भ में परमपूज्य प्रभु श्रीमद्‌ राजचंद्रजी' के गस्थ 
के सम्पक में आये। उन्होंने इस गन्थ का वाचन, मनन ओर 
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चिन्तन खूब गहराई से किया। अपने आत्मानुभव के आधार' पर 
श्रीमद्‌ राजचंद्र प्रभु के बचत उन्हे यथार्थ लगे ओर उन्हें अपने 
गुरुपद में स्थापित कर खुले आम निर्भेयता पूर्वक उनका प्रचार 
व ससथन करना प्रारंम्म कर दिया । 

परमपूज्य गुरुदेव के अनेक लब्धि-सिद्धियां श्रगट थीं, किन्तु 
वे इस ओर किंचित भी लक्ष नहीं देते | दादासाहव श्री जिनदच- 
सूरि जी आदि अनेक सम्यग्दृष्टि गुरुजनों के प्रति आपकी 
अनन्य भक्ति थी । दादा साहब ने इन्हे तू तेरा संभाल” यह ध्येय 
मंत्र दिया था ओर ये ही दादा श्री जिनदत्तसूरिजी परमपूज्य 
गुरुदेव के पथ-प्रर्शक थे । अनेक दिगम्वर ग्रन्थों का उन्होंने 
पद्मानुवाद किया । नियमसार, समाधिमाला, समजसार, ज्ञान- 
मीमासा, परमात्म प्रकाशादि इसी संग्रह में प्रंकाशित.दै। परम 
कृपालु श्रीमद राजचंद्रजी की आत्मसिद्धि व अनेक वचनाम॒तों 
का आपने हिन्दी व गुजराती पद्मान्तर किया तथा पट्‌ पद पत्र के 
रहस्य स्वरूप स्वतंत्र प्यध रचना की जो पाठकों के कर कमल 
स्थित इस गून्थ में अस्ठुत है । ' 
श्रीमद आनंद्घनजी की चोवीसी के स्तवनों का आपने सन- 

नीय विवेचन व अर्थ संकलन किया है ग्राकृत भाषा, संस्कृत, हिन्दी 
गुजराती में दादा साहव आदि के स्तोन्न-स्तवन-पद-चेत्यवंदन 
चोवीसी,स्तुति-चोवीसी आदि पद्म में प्राप्त सभी कृतियाँ इस 
प्रथम भाग में प्रकाशित हैं | प्राकृत व्याकरण एवं सरत्न समाधि 
नामक दो कृतियां गुफाबास की एकाकी भावना तथा तीकज्न 
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घेगस्यवश अप्राप्य कर दो । क्षीमद्‌ राजसन्ध गुन्य में 
तत्व-विज्ञान' मुन्ध का प्रवाशन हो घक्ा है । 
इस प्रकार के जानी पुरुष की एस हाल में प्राप्ति उन 


बे 


है । 
हम अपनी आत्मा का उद्घार ने ऋर सके नो प्रण्यहदीसता प्र सिया 
अग्निक बच्चा कहा ज्ञाब ? फ़्योक्रि प्रभु नो विश्वास-पुस 
थे कि--/इस काल में, एस क्षेत्र भें आत्मदान-निमल शान नहीं 
होता यह कथन कायरों का-नपुसकों का कस है, पुरधायी बी 
के लिए कुछ भी असंभव या दुष्प्राप्प नहीं" सम्राट नेपोलियन ने 
कहा है कि-असंभव ([7[005598) शब्द मेरे शब्द-फीश में 
नहीं है । पुरुताथों फ्र लिए सब छुद्र सुलभ है। जिसे आत्म 

साक्षात्कार करना हो बढ यदि मेरे कथनानु पाग वत्तेन करे नो 
मात्र छः मास में ही उसे आत्म साक्षात्हार ऋरादं ।” 

परमपूज्य प्रभु के इन छाती ठोककऋर कहे हुए टंकणानी 
विश्वास युक्त वचनो को समाहत कर इस भारत क्षेत्र में कोई 
भी भव्यात्मा तेयार नहीं हुआ | ज्ञानियों ते कहा है कि '-ज्ञानी 
तो मात्र अंगुलो निदेश कर वता्ेंगे कि माई, यह मोक्ष-सार्ग 
हैं। किल्तु चल्नना तो अपने को ही पड़ेगा |” परम-फपातह्मदेव 
ले कहा दे क्रि-पामेला थी पमाय' प्रज्वलित दीपक से चुझा 
हुआ दीपक भी जलाया जा सकता है । 

वहुरत्ना वमुन्धरा? पर्स पूज्य प्रभु ऐसे ही एक रत्न थे । 
उन ज्ञानी नर-रत्न के नश्चर देह का सोह तो था ही नहीं | इसी 
लिए वेदनीय कर्म के उदय होने पर भी शरोर पर ज्ञक्ष किए 
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“विना वे अपनी आत्स-साथना मे ही लीन रहते थे । ज्वर, सर्दी 
तथा अश जेसे रोगों की कृपा होती तव कर्म भोगने की दृष्टि 
'से उनका हार्दिक स्वागत करते और ओपधादि नहीं लेने का 
आगह'रखते । उदय में आये हुए कर्मों को खपाकर किस 
प्रकार शीघ्र स्वधाम-सोक्ष प्राप्त किया जाय । यही उनका ध्येय था 
तीत्र व्याधि के उदयकाल में भी वे उत्कृट ध्यान समाधि में 
लीन आत्मस्थ रहते । जिन्हे देहाध्यास न हो और आत्मा की 
अलो किक ज्योति जगमगाती हो, उन्हें शरीर के प्रति लक्ष ही 
कहा से हो सकता है । 
सं० २००७ में अश रोग का कष्ट वढ़ गया। देशी प्रयोग 
द्वारा बाह्योपचार से अर्श-मस्सों का आपरेशन किया गया | किंतु 
प्रभु पर तो वेदुनीय कर्स की चिर कृपा थी, आपरेशन से व्याधि 
को प्रोत्साहन मिल्ला और डल्टियाँ चालू हो गई । किन्तु आत्म- 
रसण में तल्लीन होने के कारण तथा शरीर के प्रति निमोंदी चृत्ति 
से ओपोधोपचार के उपयुक्त अभाव के कारण अशक्ति वढती ही 
गई, क्‍योंकि दिन भर में २०-२५ उल्टियाँ हो जाती, किन्तु ठाम 
चोविहार का नियम होने से उल्टी होने पर कुल्ला तक करने के 
लिए भी आपने दूसरी बार सुंह मे पानी नहीं डाला । गुरुढेव इस 
प्रकार के दृढ़ निश्चयी थे | सं० २०२७ के प्यू पण पर्व में देह- 
व्याधि का ख्यात्न न कर भक्त मण्डज्ष को प्रवचन द्वारा अपनी 
अदभुत वाणी में तह्लोन कर देते । व्याख्यान के समय उनका 
शरोर.के प्रति लक्ष नहीं रहता । व्याख्यान समग्र पूर्ण होने पर 


2 


और उनकी अस्वस्थता के कारण कोई भक्त उन्हें व्याग्य्यान पूर्ण 
कर देने की ओर ध्यान खींचता तो तरंत उत्तर मिलता कि-तुम 
मेरी धाराको मत तोड़ो। शरीर क्या है ? इसकी चिंता सत करो! 
तुम्हे पता है अभी कोन वोल रहा था ९ इस प्रकार व्याख्यान 
देते समय उनकी जिहा पर शास्वत सरस्वत्ती का निवास था । 

पयूषण पर्व के पश्चात्‌ भाद्रपपद शुक्ल १५ के बाद उनका 
शरीर एकदम कमजोर हो गया । उल्टियों ने शरीर का सारा 
सत्त्व खींच लिया । लगभग सवा महीने तक समाधि दशा में- 
भत्म रमणता में लीन रहे ओर निज्ञात्मानंद में मस्त रहे । जब 
उन्हें सुख शात्ता पूछी जाती तो उत्तर मिलता--मं तो अपनी 
सस्ती में लीन हूं, तुम लोग सव क्यों इस शरीर की इतनी 
चिन्ता करते हो | शरीर को श्मशान की सिट्टी समझ कर उस 
ओर कभी उन्होंने मोह नहीं किया । उन्होने स्वरचित पद लिखा 
है कि... 

“हुं तो आत्म छूं, जड शरोर नथी 
शरीर ससाण नी राख नो ढगलो, पलसा विखरे ठोकर थी-*+” 
सचमुच ही आपने इन पंक्तियो को सार्थक बताया। 

ऐसे ज्ञानी सदगुरु का वियोग असमय में ही अनभू वजश्भपात 
की भाँति आ पड़ा । सिती कात्तिक शुक्ल २ से० २०२७ रविवार 
की रात्रि से २-२५ वजे इन जरगत्पूज्य महात्मा ने नश्वर देह का 
टाग कर स्वधास की ओर महा प्रयाण किया। सहाविदेह्‌ सें 
विराजसान हुए । इन्होंने स्वयं अपने एक पद्‌ में लिखा है-- 


१६ 


“तप आयु वितावी तारी भक्ति सां हो राज 
आयु अंते आवीश तुझ पाज रे-*०*- 
भवना समुद्र ने काठड्े-*«**- 
निर्वाण के समय श्रभु के शरीर का तोल्न मात्र २२ किलो 
ही रह गया था। भक्त ल्ञोग कहते कि “शरीर कितना कृश हो 
गया है? “तो परमपृज़्य प्रभु उत्तर देते “भार कस उठाना पड़ेगा !” 
यह उक्ति सत्य ही प्रमाणित हुई । ऐसे दुष्प्राण्प आत्मज्ञानी 
सद्गुरु का असद्य विरह पुण्योदय के अभाव में ही सभी मुसुक्ष 
भक्त गण को सह्दना पड़ता है--विधि का वेचित्र्य | 
प्रसुकी असर, अनन्तज्ञानी आत्मा के पास यही प्राथना 
है कि-- 
“हमें शीघ्र आत्मज्ञान हो !” 
“नहीं मांगुं श्रभु राज ऋद्धिजी, नहीं मागुं गरथ भंडार, 
हुँ मांगुं श्रभु ओटलुं जी, तुस पासे अवतार [” 
प्रभु! हस वालकों पर दया-दृष्टि-कपाद्टष्टि रखें। यही 
प्राथना ! यही अभ्यथना ! 
संत चरणरल 
कुमारी चंदना काराणी 


५७ 


अ्रद्यांजलि 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, हम्पी के संस्थापक परम वेंदनीय 
श्री सहजानंद जी महाराज भारतीय संस्कृति के एक अत्यन्त 
उच्चकोटि के संत-महात्मा थे। उनका त्याग व तपोसय जीवन, 
सदा आनन्दी स्वभाव व आत्मा व देह का भेद-विज्ञान उनकी 
आकृति से ही स्पष्ट झलकते थे, और सब लोग बड़े प्रभावित 
होते थे । 

उनकी वाणी का एक-एक शब्द करोड़ों रुपयों का था ओर 
चिल्तन करने के योग्य था। ऐसे महापुरुषों की एक घड़ी की 
संगति कई वर्षा के अध्ययन से ज्यादा लाभदायक होती है । 

पिछले कई महीनों से आपकी तवियत अस्वस्थ रही | व्याधि 
का भयंकर प्रकोप रहा, मगर आपने जिस अपूर्वे समता व सहन- 
शीलता के साथ उसका सुकावल्ला किया वेसे करने वाले संसार 
में विरते ही होंगे। आपकी कई चिट्टियों में जो मेरे पास उन दिलों 
में आया करती थी, ये ह्टी लिखा था कि “शरीर पर त्तो ध्याधिदेव 
की कृपा है जिससे अस्वस्थ दे सगर मेरी आत्मा तो सदा खब्थ 
व प्रसन्‍न है । 

आपने इस वीसारी में श्रीमद्राजचंद्र का निम्न लिखित पद 
?॥४०४०४। रूप से चरिताथ करके दिखला दिया था-- 


श्८ 


“देह छतां जेनी दशा, वर्चे देहातीत 
ते ज्ञानी ना चरणमां, हो वंदन अगणिता 
आज आपका भोत्तिक शरीर तो संसार में नहीं रहा, मगर 
उनका आध्यात्सिक शरीर कायम है और कायम रहेगा ओर 
संसारी जीवों को प्रकाश-स्तम्भ की तरह प्रेरणा व्‌ सागे-दुर्शन 
थुगों थुर्गों तक देता रहेगा। 
इतनी उच्चकोटि की महान्‌ आत्मा को अ्रद्धाजत्ति के रूप में 
मेरे वार॑ंवार नमस्कार ! 


मगरूपचन्द भण्डारी 
ता० १४२७१ र्टायड डिस्ट्रिव व मेसनस जज 
मोती चौक, जोधपुर, जोधपुर, 


अज्क्षत्त तत्तस्स सुपारगामी एगावयारी पृइ्य सुर्रिंदों। 
मुणींद मडडो सुज्जुगप्पह्मणो गुरुवरो सहजाणंद णामो ॥५॥ 
निव्वाणपत्तो सुसमाहिजुत्तो कत्तीय धवले बीया तिहीए। 
निच्छत्त जाओ इय भरहखित्तो धम्मस्सएगो सायार रूवो॥श॥। 
खेयेण खिल्‍नो सुसुमुक्खु संचो जाओ निरालंव समग्ग लोओ । 
विदेह खित्तट्टिय ते महप्पा भच्ताण देहिं निव्चुइ सुसत्ती॥शा 
“भचवरलाल नाहदा 


१६ 





योगीन्दू-सुगप्रधान महामहिम 
श्री सहजानंदघन गुरुदेवाष्टकम्‌ 
भद्र. संदगुरु वर्य पूज्य सहजानंदः सदा राजत 
आत्मज्ञो निखिलाथ्थ वोध निपुण. कारुण्यमूर्तिमहान्‌ 
देवे. पृजित पादपद्म विमलश्चेन्द्रादिभि: सर्बशो 
बन्‍्देड्ह॑विनयेन त॑ गुरुवरं श्री भाविती् छुस्मू ॥शा 
सानन्‍्योय. शुभकच्छ देश विपये छुम्राभिधे मण्डल 
ऊकेशे परसार वंश खुबरे श्री नागजी श्रेष्ठिनः 
गेहे श्री नयनोदराक्षतु समुत्पल्नो वरेण्यः प्रशुः 
बन्‍्देड्ड॑विनयेन त॑ गुरुवरं श्री भावि तीथझुय्म ॥शा 
. प्राग्जन्मार्जित साधना स्मृति वशाच्छू सोहमय्यापुरि 
घोषेणाव्धि विसोहकेन गगनाज्जातेन य. प्रेरित. 
त्यागेप्सुजिनरहसूरि गुरुणा सोम्येन संदीक्षितो 
वन्देहह॑ विनयेन त॑ गुरुवरं श्री भावितीथइझुरम्‌ ॥झा। 


हा 


क्र पे 
है. 


ज्ञानालोक युतेन लब्धिमुनिना ज्ञानाम्वुधों स्नापितो 
वर्ष द्वादशकं च यो गुरुवर:ः साद्ध सदाराजितः 
नाना क्लेश युतेच घोर तपसा पश्चादिगिरो संस्थितो 
चन्देड्ह॑ विनयेन त॑ गुरुवरं श्री भावि त्ती्थद्वस्म ॥श। 
आमेटेडर पह्लि सुत्कलसरपीकेश पावापुरी 
गोकाकेषु च कन्दरासु कठिन सोन॑ सुतप्त तप 
चर्पाणां ब्रितवं च येन सुनिना स्तुत्येन मास्येन वे 
वन्देडह॑विनयेन त॑ गुरुवरं श्री भावितीयडूरम ॥। 
ऊणे श्री शिववाटिकोद्यसर ग्रामेपु वे वोरडो 
घर्मो्रोत करेण येन च सुदा यात्रा कृता पावनी 
श्री सीमंधर नोदितेयु गवरोपाधि. प्रदत्त: सुरे 
ग्ेस्मेत॑ प्रणमामि भक्ति भरितः श्री भावि तीर्थक्वस्म ॥क्षा 
प्राप्त पावन रक्तकूट विदिते कर्णाट देशे नगे 
स्थाने सद्गुरु पूर्व जन्म विदितिे दिव्ये शुभे भृषिते 
श्री सद्राज विराजितेन्द्ु विसलः संस्थापितो हा प्रभो 
वन्देड्ह॑विनयेन त॑ ग़ुरुवरं श्री भावि तीथ्थछरम।॥७॥ 
अब्दे पाण्डब युग्म विंशति शत्ते श्री पोपमासे शुभे 
पूर्वाद्दें सुखदे त्रयोदश दिने भोमेच वारे वरे 
अल्पज्ञ भुमरेण ह्मष्टक मिंदं भक्त्या प्रणीत॑ मुदा 
भव्येभ्यः परितोपद॑श्रियकरं पुण्येक सम्बद्ध नम्‌ [८॥ 


पे हर _सकयत्मनलत- 


श्र 


मर 


ना 


ग्ुगप्रधान सदुगुरु स्मृति गीत 
हम्पी के योगी कहा तुम गये हो, 
आत्मा का दर्शन कराते-कराते ॥ 
क्रिया जड़ बना जो तीथप का शासन 
सार्ग से कोशों भटक के विपथग 
उन्हें राह सम्यक्‌ दिखाने के हेतु 
हुए अवतीर्ण हे युग के प्रवत्तक 
करी दीर्घ साधना गिरि कन्दुरा में 
आत्मा की ज्योत्ति जगाते-जगाते॥शा 
ज्ञाता द्रप्टा महात्रत संयुत्त 
भव भव में साधन किया संचमरत 
लव्धि सिद्धयघांदि अतिशय धारी 
रहे जिनके चरणों में देवेन्द्रादि भी नत 
केवल तपःपूतत साधन श्रयोगी 
शान्त-सुधारस नहाते. नहाते ॥२॥ 
इन्द्रिय मनका भावात्म निगृह 
नहीं साम्प्रदायिक भेदादि आयुह्‌ 
अध्यात्म ज्ञान की कुजी के धारक 
कर्मक्षया्थं किया था अभिगह 


कठिन तप ध्यानादि में रत अह्निश 

प्रेम की गंगा बहाते-बहाते ॥श॥ 
सीसंधर प्रभु युगग्रवर पद 
क्षुयोपशम से गहन ज्ञान संपद 
गुरुराज जिनदत्त आदि से प्रेरित 
तू तेरा संभाल मंत्रेक सुविशद 

आत्मिक प्रसादी लगे वाँटने जो 

अत्तिशय वाणी खुनाते सुनाते ॥9७॥ 
न सोचा था इतनी जल्दी करोगे 
महाविदेह जाने की तेयारी 
पंचमकाल के हम हैं अभागे 
पाया न तुमको हे आत्म-विहारी 

समता से कष्ट सहे आत्मानंदी 

विदेही गुणों में समाते ससाते ॥५॥ 
बनो हमारे सहायक प्रभु तुम 
अनंत गुणों का अंश पावें हम 
कृपालु तुम्हारी कृपा जो रही है 
अनंत आशीवेच यद्यपि अपात्र इम 

सिकालो भ्ॉवर” से नया हमारी 

समकित पतवार दो ज्यों पार पाते ॥क्ष। 


भरत डामपम्पमकञी. 


२३ 


निथ्मसार-रहस्थ का समर्पण 


आ कालसां जेसनु' अवतरण अगियारमा अच्छेरा' रूप ह॒तु जेओ 
सुसुक्ष॒ुओना त्रिविध-तापने हरवासा साक्षात्‌ अम्नतसागर' हता, 
जेओ दुषपम-कालना साथकोना दुर्भाग्य ने दूर करवा मां 
साक्षात्‌ 'कत्पवृक्ष' हता, प्रवर्तमान श्री बीर-मार्ग 
जिन-सार्ग नो ड्योत्त करवा मा साक्षात्‌ महावीर! 
हता,  आश्रितोनी चित्तवृत्ति ने 
विश्राम आपवामा जेओ साक्षात्‌ 
श्रीराम' हता, जेओ व्यवसाय 
मां होवा छतांय 
विदेही इता; 


तलब्धि स्वरूप 
जेंओना 
झओना परमसागमना 


सनन थी अगम वो 
अनुभव-मार्ग आ पतित पामर ने 
सुगस थयो, स्व-स्वरूप अत्ये अनन्यभक्ति 


उपजी, ते सहजात्म-ल्वरूप परम शुरु शुद्ध 
चेतल्य स्वामी ज्ञानावतार श्रीमद्‌ राजचंद्रदेव ना पतित- 
पावन चरणारविदुर्मा निष्कपट-उछसित-अनन्य-भक्तिए आ 
नियमखार-रदस्य मयी भाव-पुष्पांजलि ससर्पणहो, 3# शांत्तिः ३ 
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ु सम्पादकोथ 
अध्यात्म जगत्‌ के महान्‌ ज्योतिर्धर, विश्ववंद्य, परमपूज्य, 
प्रात. स्मरणीय, महोपकारी योगीन्द्र-युगप्रधान सदगुरु-शिरोमणि, 
अखण्ड आत्मोपयोगी, संत-श्रेष्ठ श्री सहजानन्द्घन जी मह्दाराज 
भारतीय अध्यात्मिक परम्परा को एक विरल विभृतति थे। 
स्वरूप ध्राप्ति की उत्कट तमन्ना वाले प्रयोग-वीर पुरुपार्थी, त्याग 
वेराग्य की साकार मूर्ति, आप जैसे महापुरुष सेकड़ों बर्षो' में_ 
इले-गिने ही उत्पन्न होते हैं, जिनके वत्ल पर आर्याव्त को 
जंगद्गुरु पद पर अ्रतिष्ठित होने का सोभाग्य प्राप्त है । महापुरुषों 
के योगवल से ही विश्व तंत्र संचालित-संरक्षित रहता दै | आपके 
महाप्रयाण से अध्यात्मिक जगत्‌ की एक अपृरणीय क्षति हुई है । 

. आपने अपना साधनाकाल भारत के विभिन्‍न श्रान्तों के 
जंगल-पहाड़ो में विताया और लोक-प्रसिद्धि से दूर रहे। रूढ़ि- 
चादी दुषमकाल में उन्हें थोड़े ही व्यक्ति पह्िचान पाये क्योंकि 
आप सम्प्रदायात्तीत महापुरुष थे । गत बीस वर्षो में मुझे अनेक- 
वार आपके सम्पके में आने का सोभाग्य प्राप्त हुआ दै ओर मेंने 
समय-समय पर आपकी अभिव्यक्तियों को संग्रह करने की चेष्टा 
भी की है। रचनाओं के साथ साथ सेकड़ों पत्र एवं मोनकाल में 

५ लिख कर दी हुई विकीण पत्राक्धित पंक्तियों को भी अमूल्य निधि 


| 


री 


ब्प 


की भांति संभान कर रखने का प्रयत्न किया है । कुछ प्रबचन भी 
नोट किए जिन्हे 'कुशलनिर्दश” में निकाले णवं अनुभूति की 
आवाज, नामक एक अपूर्व कृति को भी उसी में धारावाहिक रूप में 
प्रकाशित किया जा गहा है । अवशिष्ट कृत्तियों फ साथ-साथ प्रभु 
के जीवन चृत्त को विस्तार पृर्वक मुमुक्ष जनता के समक्ष रखने की 
प्रबल भावना होते हुए भी जब अपनी अयोग्यता की ओर ध्यान 
देता हूँ तो लेखनी कुण्ठित हो जाती हे, कहाँ वे सर्वोच्च मद्ापुरुष 
ओर कहाँ म॑ पामर प्राणी, फिर भी हम्पी से परसपृज्या आत्मन्नानी 
योग-लब्धि-संपतन महिसासयी साताजी के आशीर्वाद व प्रेरणा 
से इस ओर प्रवृत्ति हुई है । गुरुदेव के अनन्य भक्त पूज्य काकाजी 
शुभेराजजी, मेघराजजी व अगर्व॑दजी नाइटा की निरन्तर 
प्रेरणा से ही संग्रहगत कृतियों में से पद्म विभाग को “"सहजानंद- 
सुधा” के प्रथम भाग रूप में पकराशित किया जा रहा है। 
मुख्य कार्य तो गुरुदेव के पावन जीवनचरित्र को विस्तार से 
प्रकाश में लाने का है। जो परमपृज्या माताजी के कृपापूर्ण 
आशीर्वाद व शक्ति प्रदान करने पर ही संभव होगा। इस ग्रन्थ 
के साथ गुरुदेव का सार-गर्भित संक्षिप्त जीवन परिचय जो 
आदरणीया विह्पी कुमारी चन्दना वहिन काराणी /. /&. 
|0 520. द्वारा शुजराती में लिखित है, का हिन्दी भापान्तर 
प्रकाशित किया जा रहा है। 
शुरुदेव की गद्य रचनाएं, प्रवचन संग्रह, पत्र सदुपदेश और 
दिव्य वाणी का संग्रह दूसरे भाग मे देने की भावना है । 


रद 


गुरुदेव की प्राथमिक रचनाएँ, जब वे साधु-समुदाय के साथ 
विचरते थे, तब सं० २००० में 'भद्र पुष्पमाला' नाम सेव सं० २००३ 
में गुजराती “पंच प्रतिक्रमणसूत्र! में पयुपणादि के स्तवन एवं दादा- 
साहव का मंत्र-गर्भित आकृत स्तोत्र पूज्य गणिवर्य श्रीवुद्धिमु निजी 
महाराज ने प्रकाशित करवाये थे। श्री जिनरत़सुरि जी की 
जीवनी 'रक्षग्रभा” एवं उपाध्याय श्री लव्धिमुनिजी की जीवनी मे 
भी आपकी कुछ क्ृतियाँ छपी हैं। चेत्यवल्दन चोवीसी तथा कुछ 
फुटकर पद़ादि कई पुस्तकों में प्रकाशित हुए थे। हमने 
कुछ पद 'जनभारती” मासिक में एवं आत्मसिद्धि शास्त्र 
के गुरुदेव कृत हिल्दी पद्यानुवाद के साथ छुछ पद सं० 
२०१४ में श्रकाशित किए । श्री केशरीचंदजी धूपिया ने कुछ पद, 
चेत्यचंद्न “आत्म जाग्रत्ति! में एवं नियमसार-रहस्य को नवपद्‌ 
तप आराधन विधि में प्रकाशित किए है । 
सं० २०१० में जब पूज्य गुरुदेव पावापुरी में चातुर्मास स्थित 
थे तव कुमारी सरत्ता (जिसका पावापुरी में समाधिमरण हुआ) 
के लिए समाधि-शतक की रचना की थी। मेने गुरुदेव की आज्ञा 
से 'जेन भारती” मे प्रकाशित करवाया था। इस संगृह्‌ मे पूज्य 
गुरुदेव के निदेशानुसार उसका नाम 'ससाधिमाल्ना' रखा गया है । 
सेंने इस गृ'थ की प्रेस कापी दो वर्ष पूर्च त्तयार कर ली थी, 
फिर माताजी ने कछुमारीचंदना द्वारा गुजराती में की हुई प्रेस कापी 
भेजी पर मेरी प्रेस कापी में सारी ऋतियाँ थी ही अत. उसे ही प्रेस 
दे दिया। इसके प्रकाशन क्रम में पहिले चेत्यवन्दन, स्तुत्ति, 


् 
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स्ववन, दादासाहव व गुरुजनों के स्तवन, परसक्षपालु देव श्रीमद्‌ 
राजचंद्रजी के प्रति गुंफित भक्तिपद, उनकी वाणी के पद्मयाचुवाद 
आत्मसिद्धि (हिन्दी), पटपद रहस्य पद व फूटकर पद संग्रह देने के 
पश्चान्‌ श्री जिन रत्सूरि गहँँली आदि छूटी हुई कृतियाँ दैकर अन्त 
में समजसार, ज्ञान-मीसासा, परसात्म-प्रकाश-जिनकी अपू्ण 
रचनाएं जिस रूपमें मेरेपास थी, दे दी गई है। अच्तमें समाधि- 
साला व नियमसार-रहस्व दिया गया है । इन सव में नियमसार- 
रहस्य एक उत्कृष्ट रचना है । इस प्रकार इस गुन्थ में गुरुदेव की 
समस्त उपलब्ध पद्चवद्ध रचनाएँ प्रकाश में आ गई हैं। पर कई 
कारणों से क्रम ठीक नहीं रह सका | 
पूज्यगुरुदेव ने श्रीमद्‌ देवचंद्रजी की कुछ अग्रकाशित क्ृतियों 
को वहुतवर्ष पूवे गुजराती में प्रकाशित करवाया था। फिर श्रीमद्‌ 
राजचंद्र जी के विशिष्ट वचनामतों का संकलन -तित्त्वविज्ञान के 
नास से एवं “ठपास्य पदे उपादेयता' भी लि कराप्रकाशित करवाई१ 
पूज्य श्री ने श्रीमद्‌ आनंद्घतजी महाराज कृत चावीसी का महत्त्व- 
पूर्ण भावार्थ लिखा व उनके पदों की अर्थ संकलना भी प्रारम्भ 
की थी। श्रीमद देवचंद्रजी की सभी क्ृत्तियों को सुसम्पादित कर 
प्रकाशित्त-प्रचारित करने की प्रवल प्रेरणा की एवं उसे स्वयं 
देखकर संशोधित कर देने की कृपा पूबक स्वीकृति के साथ संग- 
वाया पर शारीरिक अस्वस्थता के कारण वह कार्य सम्पन्न न हो 
सका । हसारी 'ज्ञानसार गृल्थावत्ती' का प्रकाशन भी आपकी ही 
प्रैरणा का सुफल है । दादा श्रीजिनदत्तसूरिजी कृत उपदेश कुलक' 
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-जिसे हमने 3सलमेर ज्ञान-भण्डार से त्लाकर प्रकाशित किया 
था-आपको वड़ा श्रिय था । उससे आपके विचारों को वड़ा वल 
मिल्ला, उस गृन्‍्थ का अनुवाद भी आपने करवाया था । 

गुरुदेव अपने सम्बन्ध में किसी को कुछ लिखने नहीं देते थ, 
साताज्ञी को भी सनाई थी। सं० २०२२ के पूर्यूपणों में मेने माता 
जी को आजा आप्त कर कुछ पद्म रचनाएं की जिन्हें तत्काल 
'सहजानन्द-संकीत्तन! नाम से प्रकाशित कर दीं। उनके महाप्रयाण 
के पश्चात्‌ श्री म्रतापकुसार टोलिया ने अंग जी “जेन जलेत्त” में, 
अगरचंदजी नाहटा ने जेन-जगत्‌ में, कुमारी चंदना वहिन ने 
जोधपुर के पाम्वेनाथ मन्दिर की स्मारिका में व मेने मणिधारी 
श्री जिनचंद्रसूरि अष्टसशताब्दी स्मथति-अन्थ में प्रकाशित “खरतर 
गच्छ को क्रान्तिकारी ओर अध्यात्मिक परम्परा” लेख में उनका 
कुछ परिचय प्रकाशित किया। अहमदाबाद के परमभक्त साक्षरवर्य 
श्री लालभाई सोमचल्द शाह ने “सहजानन्द-विलास” नास से 
वृहद गृन्‍्थ लिखा है जिसमें गुरुदेव के प्रवचन, पत्र, संस्सरण 
ओर बाणी का विशद संयूह है । इसकी पाण्डुलिपि ता० २५-३-७१ 
को लिखी हुई अवतक अप्रकाशित है । 

प्रस्तुत 'सहजानंद-सुधा का प्रथम भाग पसरसपुज्या प्रातः 
स्मरणीया माताजी की आज्ञा से श्रीमद्‌ राजचंद्र आश्रम, हम्पी 
द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। आश्रम केसंत्री श्री घेवर चंद जेन 
ए गुरुदेव की वाणी के रसिक श्री विजयक्ुरुमार सिंह जी वडेर, 
श्री सुन्दरलालजी पारसान, श्री केशरीचंदजी धपिया, 
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श्री रतनल्ालजी वदलिया, श्री कान्तिलाल नेसचंद, राजबेदय 
श्री जसवन्तराय जी जेन आदि कलकत्ता एवं श्री अनोपचंदजी 
झावक, श्री प्रतापकुमारजी टोलिया आदि भक्तजन जो इस 
ग्रन्थ के शीघ्र प्रकाशन के हेतु चिरप्रेरणा करते आये हैं, धल्य- 
वाद केपात्र हैं। पूज्य काकाजी श्री मेघराज जी व श्री अगरचंदजी 
नाहटा की सतत्‌ प्रेरणा व असूल्य सहयोग इसके प्रकाशन सें 
मुख्य कारण हैं। गुरुदेव के अन्य भक्त जोधपुर निवासी 
माननीय श्री सगरूपचंद भंडारी ( रिटायड डिस्ट्रिक व सेसल्स 
जज, जोधपुर) महोदय की श्रद्धांजलि सादर प्रकाशित की जा 
रही है। परमपुज्या माताजी के आशीर्वाद से इसका दूसरा भाग 
व विछूत जीवनी भी शीघ्र प्रकाश आवे, ऐसी भावना है । 
दृष्टि-दोष से प्रस्तुत ग्ृल्थ में रही अशुद्धियों के लिए 
क्षसाप्रार्थी हूं। पाठक गण अस्त में दिये गए शुद्धि पत्रक से 
संशोधन कर पढ़ने का कष्ट करें । 

महापुरुषों की दिव्य अध्यात्मिक जीवनी, अपू्व वाणी 
तथा अलौकिक घटनाओं का जो उल्लेख इस अन्धथ, जीवनी 
तथा श्रद्धांजलि रूप में अस्तुत है, अनुभूति के सारण में प्रवेश के 
विना या श्रद्धान्वित हुए विना बसे हछृदयंगस करना कठिन है। 
अतः मेरा अनुरोध दे कि जिन्हें उस पर विश्वास न हों वे तटस्थ 
रहें, क्योंकि ज्ञानी की विराधना से चिकने कर्स-चंध होते है । 

यह गून्‍्ध प्रकट-महापुरुष की सवीज वाणी है, इसका 
स्वाध्याय, सनन मुसुक्षुओं को आत्म-वोधकारी हो, यही झुभ- 
कामना | इस गुल्थ का प्रकाशन व्यय स्वर्गीय श्री धन्‍्नूलाल जी 
पारसान की स्छृति में उनके सुपुत्नों पारसान-वन्धुओ ने वहन 
किया है अतः उन्हें अनेकश- साधवाद ! 

> _>--सदुगुरु चरणोपासक 
भेंवरलाल नाहइटा 


“-समर्पण-- 
योगील्द्र युगप्रधान अकट संत्त सदसुरु शिरोसणि परमपूज्य 
श्री सहजानन्द्धनजी सहाराज की अन्य सेविका, 
ओऔमदराजचन्द्र आश्रम हस्पी की संचालिका, 
जाग्रत ज्योति आत्मज्ञानी परमपूज्या माताजी के 
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परमपूज्य गुरुदेव 
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धर्मनिष्टणष हमारे परमपृज्य पिताजी 
भ्री धनन्‍्नूलालजी पारसान की पावन स्मृति में 
सादर समर्पित 
“पारसरन वच्धु-- 
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सं०_२०१० पावापुरी में समाधिसरण प्राप्त 
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सहजानन्द सुधा 


भसाग--१ 
सहजानन्द पदावली 
चेत्य-चन्द्न--चौ घीसी 


सं० २००४ चेत्री विक्रम 
मोकलछूखर गुफा० 
ऋषभ चे० १ 
सिद्ध-ऋद्ध प्रगटाववा, प्रणमुं आदि-जिणंद , 
अशुद्ध योगो त्रय तजी, प्रशसप्त-राग असंद- १ 
केवल अद्यातम थकी, तप जप किरिया सर्व , 
भवोपाधि भूम नवि टले, वधे शुष्कता गर्व-«-२ 
कारण-कर्तारोप थी, पराभक्ति प्रगटाय , 
दोप टले दृष्टि खुछे, सद्दजानंद्घन थाय- 


लि 


अजित चें० २ 
अजित शरत्र्‌ -गण जीतवा, अजितनाथ प्रतीत , 
विलोकुं छुझ पथ अभो। यूथ-भूष्ट सृग-रीतः--१ 


१ 


सुमति चे० ५ 


अँध परंपर चस-हगू, आगस तक विचार ; 


तजी भाव-योगी भजत, प्रगट बोध निरधार- 


तीथकर ने संत माँ, ब्येंगे भेद ने कोच: 


सत्पुरुषाथ सेवतां, सहजानंदवन होय- 
संभव चे० ३. 


स्व-स्वरूप प्रगटाववा, सेवुं संसव देव ; 


सतत रोसाचित थिर-सने, सत्पुरुपास्थ टेव ** 


सदा सुसंताधीन करी, कार्य देह-सननवाक , 


सेवन थी सहेजे सधे, भवस्थिति नो परिपाकः * 


ध्येये ध्यान एकत््वता, वीजी आश निराश , 
असंभव रही संभवे, सदजानंदधन वास- 


अभिनन्द्न सेन 


लहुं केम स्याह्माद मय, अनेकान्त शिव-शर्म , 


स्वानुभूति कारण परम, अभिनंद्न तुझ धर्स-*- 


नय-आगम-मत-हेतु-चिख,-वाद थकी नवि गस्य, 


अनुभव संत-ह॒दय बसे, तास सुवास सुगम्य-** 


असंत-निश्रा भान्तिदा, टाली सकल स्वच्छ॑ंद ; 


_ आतम अर्पणता करू खुमति चरण अविकार ; 


्ष 


हे 


संत क्ृपाए पासिए सहजानंदबन कंद-** 


ल्‍्त 


की 


वासादिक  शुरु-अपंणा धर्स-मूढता धार-*«*१ 


इन्द्रिय नोइन्द्रिय थकी, पर-डपयोग प्रसार ; 


प्रत्याहारी स्थिर करो, संत स्वरूप विचार -* 


आत्मार्पण. सदुपाय छो, सहजंनंद्धन पक्ष , 


सहज-आत्म सरूघरूपए, परमगुरु थी प्त्यक्ष - 


पदुमप्रभ चे० ६... . मे 
१ के छू, 
सत्ताए सम ते छता, तुझ-मुझ अंतर केम , 


अह्दो पदुमप्रभु। कहो, सहेजें समझुं तेम- ** 


व्यतिरेक-कारण गही, त्‌ भूल्यो निज भान , 


अन्वय-कारण सेवता, अकटे सहज निधान- * 


_ अन्वय-हेतु ज्या प्रगट, ते संताधिन सेव , 


अनहृद ज्योति जगमगें, सहजानंदघन देव- 


सुपाश्ये बे० ७. -:- - 
सहज सुखी नी सेवन, अवर सेव दुख हेत , 


घन-तामी सत्ता अह्ो। खुपारस संकेत-«- 


पारस सणिना फरस थी, ज्ञोह् कंचन होय 


पण पारसत्ता नहिं लहे, संत मणि न सम दोय- «- 


खुपारस अभु सेव थी, सेवक सेच्य ससान , 


अनुभव गस्य करी लहों, सहजानंदधन थान-** 


अन्द्रप्रभ चेण “मं श 
सुण अलि शुद्ध चेतने | चन्द्र-बदन जिन-चन्द्र ; 


तुं सेवे सर्वागता, निशि-दिन सोख्य अम॑द-«« 


न 


लत 


जएं 


काल अनादिय मूढ-सति, पर-परिणति-रतिलीन, 
संत-प्रभुनी सेवना न लह्ठी सुद्ृष्टि-हीन -*र 
सखि | छृपा करी प्रभु तणा, कराव दर्शन आज ; 
योगावंचक करणी ए, सखहज़ानंदधन राज- “३ 
सुविधि चें० ६ 
उभय शुचि भावे भजी, पूजत खुविधि जिनेश , 
प्रमन्न चित्त आणा सहित स्व-स्वरूप प्रवेश * ९ 
अंग अग्न ए निमित्त छे, उपादान छे भाघ , 
प्रतिपत्ति-पूजा तिहां, प्रगटे. शुद्ध खभाव" र 
शुद्ध स्वभावी संतनी, सेव थकी लद्दी मस ; 
स्वरूप सेवन थी लहो, सहजोनंद्धन धर्स*"*३ 
शीतल चे० १० 
भासे विरोधाभास पण, अविरोधी गुण-च्ृन्द ; 
शीतल हृदये ध्यावतां, नाशे भव भूम फंद"*१ 
स्वरूप रक्षण कारणे, कोसल तीक्षण भाव , 
उढासीन पर-द्रद्य थी, रहिओ आप स्वभाव*“*र 
स्वानुभूति अभ्यास ना, अनन्य कारण संत , 
.... सहजानंदबघन प्रशु भजी; करो भवादधि अंतः “३ 
श्रेयांस चे० ११ ह 
भाव अध्यातम पथसयी, श्रेयांस सेवा धार ; 
हठ योगादिक परिहरी, सहज भक्ति-पथ सार*“*१ 


देह-आत्म-क्रिया उभय, भिन्न म्यान असि जेम , 
जड़ किरिया अभिमान तज, संवर किरिया प्रेम * २ 
ज्ञानादि शुण बन्द पिण्ड, सोह अजपा जाप , 
संत्त कृपा थी पामिए, सहजानंदथन आप *- ३ 


घासुपूज्य चे० १२ 

. धासुपूज्य-जिन सेवना, ज्ञान-करस फल काज , 
करम करस-फल-नाशिनी, सेवो भवोदधि पाज***९ 
निज पर शुद्धि कारणे, भजिए भेद विज्ञान , 
निज-निज परिणति परिणस्ये, प्रगटे केवलज्ञान**२ 
स्वरूपाचरणी संत्त छे, भावलिंग विश्राम , 
भेदज्ञान पुरुषाथ' ओ, सहजानंद्धन ठाम* ३ 

पिमर चें० १३ 

... झगमग ज्योति विमलछ प्रभु, चढी अलोके आज , 

! हृदय-नयण निरख्या अहो | भांग्यो विरह समाज .. 
दिव्य-ध्दनि अनहृद्‌ सुणी, अति नाचत मन सोर; 
खुधा-श्वष्टि पाने छक्‍्यो, करत पपेयो शोर “* 
उछलत सुख सायर तरल, लीन थयो मन-मीन, 
संत-कृपा सहजे सध्यो, सलहजानंदधन पीन***३ 

अनन्त चचे०-१४ 
अनंत चारित्र-सेवना, आत्म वीर्य-थिर रूप , 
'टकै न ज्या सुस्राय के; भेखधारी >नद-भूप “१ 


>ा 


ब्रर] 


मत-मठधारी लिंगिया, तप जप खप एकान्त + 

गच्छधर जेनाभास पण, पर रंगी चित्त-भान्त***श्‌ 

टक्‍्या सन्त कोई शूरमा; तास सेव घरी नेह ; 

अनेकान्त एकास्त थी, सहज़ानंद्धन रेह” ३ 
धमंनाथ चे० १५ | 

धर्म-सर्म जिनधर्म नो, विशुद्ध द्रव्य स्वभाव , 

स्वानुसुति वण साधना, सकल अशुद्ध विभाव-** १ 

तप जप संयम खप थकी, कोटि जन्मोी जाय , 

ज्ञानाजन अजित नयन, वण नवि ते परखाय***२ 

दिव्य नयन धर सन्‍्तनी, कृपा लहे जो कोइ; 

तो सहेजे कारज सघे, सहजानंदघन सोई**“३_ 
शान्तिनाथ चे० १६ . 

सेवो शान्ति जिणंद भवि, शाल्त खुघा रख धाम, 

अवर रसे आधीन जे, तेथी सरे न काम*** 

शान्तभाव वण ना लहे, शुद्ध स्वरूप निवास , 

लवण-महासागर जले, कदी न चूझे प्यास*** 

तेथी शांति-स्वरूप नो, सतत करो अभ्यास ; 

संहजानंदघन उछसे, सन्‍्ताश्रयणं खास** ३ 
कुन्धुचे० १७. - रु ः 

कुंथु-प्रभु | सुझने कहो, सन वश करण उपाय , 

जले वण शुभ करणी सही, तुस-खंडन सम थाय ' १ 


्च्च्यिि 


हि] 


(403 


अजपा ज्ञाप आहार दई, सास दोरडे बांध , 
निशा दिन सोवत जागते, एज लक्षने साध “२ 
अथवा संताधीन था, अवर न कोई इलाज्ञ ; 
ग़ुरूणस सेवत पासिए, सहजानंदथन राज*“३ 


अरनाथ चे० १८ 
उभय नय अभ्यासी ने, द्रव्य-दष्टि धरी लक्ष , 
तदनुकूल पर्यय करी, भर-प्रशु धर्म प्रत्यक्ष “१ 
भेद-दृप्टि व्यवहारी ने, थड अभेद निज द्रव्य ; 
निर्विकल्प उपयोग थी, परमधर्म लहो भव्य २ 
परम धर्स छे ज्यां प्रगट, सदगुरु संत नी सेव ; 
सहजानंदघन  पासवा, पुष्टालंवन देव""* 


ल्‍णप0 


मछिनाथ चे० १६ 
घानी-घातक मल्लि-जिन, दोप अढार विहीन ; 
अवर सदोपी परिहरी, थाओ जिन-गुण लीन***९ 
जिन-शुण निज-गशुण एकता, जिनसेव्ये निज्-सेव, 
प्रगट गुणी सेवन थकी, प्रगटे आत्तम देव 
दोषी अदोपी परखिए, संताश्रय घरी नेह , 
तो सहेजे निपजाविओ, सहज़ानंदघन गेह * ३ 
मुनिसुच्रत चें० २० 
आतम धर्म जणाय छे, सुनिसुब्रत जिन ध्याइ ; 
वीजा मत दर्शन घणा, पण त्यां त्त्वन भाइ **१ 


सत्संगी रंगी थे. धरिये आनमन्ध्यान , 
सलझअ्रद्धा लयलीन घट; नो प्रगगा सद-्शाना॥र 
हग-जाने निम्र रूप सा. रसता आतम राम ; 
रत्रथी नी एकता, सहज्ञानंदघन स्वाम 
नभि जिन चे० श्र 
कुल चर्म नात्तिक चई, सत्‌ समझ अनेकान्त ; 
चिद-जड-मत्ता नियत छें, सांख्य-योग सिद्धांत * 
अधिर-पर्यय द्रव्य-थिर, नियत सुगत-चैद्ान्त ; 
ज्ञोक-प्रपंच तजी भजो, अलोक आत्म अभाल्त*- 
नमि जिनवर उत्तमांग मा, पट्‌ दर्शन पदद्रच्य , 
गुरु गम थी आत्तिक बने, सहजानंदधन भव्य “ 


3 


कि 


शत 


0 


नेमिनाथ ये० २२ 
वीतरागता पासवा, नेमि-चरण सुविचार , 
राग ऋणे-जाने चढ्या, पछी चह्या गिरनार - 


श्र 


एक वार रागे वंध्या, छूटे विरला कोय , 

साटे राग न कीजिए, वीतराग -वण ज्लोयथ २ 

काम-स्नेह-दग्‌ू-राग-क्षय, भगवद-भक्ति पसाथ , 

सहजानंदघन दम्पति, सतति-पत्ति प्रणसं पाय 
पाश्यनाथ चें० २३ 

चेतन चेतना फसेता, पूर्ण ध्रव त्द्॒प 

चिदूघन मूत्ति पाश्व॑-प्रभु, क्ेचलज्ञान स्वरूप ४ 


१९ 


वीरपरभु चे० 


जगतज्ञान सवज्ञता, ते सर्वावधि ज्ञान; 
तदतिक्राल्त केवल दशा, ए परसाथ विज्ञान “२ 
ए केवल अवलंबने, प्रगटे स्वरूप ज्ञान; 
संत कृपाए विरल ने, सहजानंदघन भान-**३ 
श्छ 
आत्म प्रदेश ने स्थिर करे, ते अभिसंधि-बीर्य , 
कपाय वश थी वीर्य ते, अनभि संधि अस्थेर्य- - १ 
अभिसंधि वल फोरूये, वीर पणुं मन-मोन , 
उदय अव्यापकतन-वचन, क्रिया थाय ज्यागोण-«-२ 
रसाढा वार वरस लगी, बीर पणे विचरंत , 
वंदु श्रीमहाचीर ने, सहजानंदधन संत्त- ३ 


चलशं 


निज अलण गुण लखदा भणी, धरी लक्ष तजी सहु पक्षने 
गिरिकन्द्या मोकछ चोसासे, साधवा मन अक्ष ने, 


आनदधघन 


चोचीसी' छक्षे, चेत्ववंदन ए स्वव्या , 


गति-नभ-ख-वंधन (२००४) विक्रमे, श॒ुद्ध सहजानंद्घन पद ठव्या 0 


१--आनदघनजी की चौवोसी पर्याप्त प्रसिद्ध और भावपुर्ण रचना 
है । उसके योग्य चेत्यवन्दनों की कमी अनुभव कर आपने उन्हीं भावों को 
लेकर यह चेत्यवन्दन चौवीस गुम्फित की है । 


(२) घत्त मान चतुविशति जिन स्तुतयः && 
ता० २४-११-६० 
ऋटपम जिन स्तुति १ 
प्रीति अनुप्ठाने प्रेम ऋषपषभ-पद जोड़ी; 
प्रभु-छवि चित्त झलक्ये पराभक्ति पथ दोडी ; 
प्रभु आज्ञा तत्पर इष्टिमोह गढ़ तोड़ी; 
जीत-क्षोभ अखंगे सहजानंद रंग रोली---१ 
अजित जिन स्तुति २ 
दिशिपूवे. अजीत-पथ  चित्परकाश-उ्चोत ; 
ध्ग-द्श्य विछोड़ी जोडी द्रष्टा-पोत , 
जगी अन्त. ज्योति त्या दृष्डि-अँधता-मोत ; 
लगी ज्ञान निष्टा ज्यां सहजारंदघन स्रोत-**र 
संभव जिन स्तुति ३ 
परिग्रह-मूर्च्छा त्यां भय वली दंभाचार ; 
संताज्ञाअवज्ञ सन्‍्मारण त्तिरस्कार ; 
टले अपात्रता ए अनंत-कपाय प्रकार; 
मा संसव-अशु शरणे सहजानंदवन. सारे **३ 





# चैत्यवन्दन के वाद स्तवन झौर अन्त मे स्तुति बोली जादी है । 
मत: चौवीस जिन के चैत्यवन्दरनों को रचना के बाद उस क्रम की पूर्ति रूप 
में यह स्तुति चौवीदी रचो गई है । | 
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अभिनंदन स्तुति ४ 
थई संत-कृपा ज्यां अभिनंदन-श्रु त्ति-धोध ; 
जागे छुमति त्या प्रगटे चिद-जड-वोध ; 
ध्येय-ध्यान एकता रूप ध्याति अविरोध ; 
खुले दृष्टि दर्शन सहजानंदघन शोध- «४ 

सुमति जिन स्तुति ५ 
ज्ञायकय सत्ता हैँ खुमति-प्रश-पद-वीज ; 
अर्पित उपयोगे अंतरात्म-रस-्यीजझ्ञ ; 
छूटे जड-सत्तामोह रीज्ष नें. खीज; 
वीजज्क्ष  न्‍्यायवत्‌ सहजानंदधन सीझ- «५ 

पदमप्रभ जिन स्तुति & 

के संग थुजन करण चित्-प्रकाश-त्रिकर्म , 
गुण करणे शसी ज्योति-ज्योत स्वधर्स ; 
जल-पंकथी नयारा पदमप्रभ्ु गत भर्स ; 
निज-जिन पद एकज सहजानंदधन म्स-..६ 

खुपाश्य जिन स्तुति ७ 
नभ-रूप-विविधता ज्यां लगी पर्यय-दृष्टि ; 
पण द्रव्य दृष्टिए अंक अखंड समष्टि , 
प्रभुता अवलंब्ये प्रगटे निज गुण सृष्टि ; 
खुपाश्व' शरण थी सहजानंदधन चृष्टि , 

चंद्रणभ जिन स्तुति ८ 
सत्संग सुपात्र योग-अवंचक नेक ; 
स्वरूपाठुसन्धाने क्रिया अवंचक टेक , 


११ 


मोह-क्षोमभ विनाशे अवंचक फल एक , 
प्रभु-चंद्र अकाशे सहजानंद विवेक 
सुचिधिजिन स्तुति £ 
जिन-संदिर-तन मंदिर अनुशव-संक्त ; 
अनहद अमृत रस ज्योति आदि समवेत , 
5 ०३ डे. 4 
अण्ट द्रव्य सिसे ओे अनुभव-क्रम अभिप्ेत ; 


खुविधि-प्रशु॒पूजत सहजानंदधन  लेत-** 


शीतलजिन स्तुति १० 
नय भंग निशक्षेपे करीओ तत्त्व विचार , 
त्या अस्ति नास्ति अवक्तव्य आदि प्रकार , 
अविरोध सिद्धि ए स्वाह्वाद-चसत्कार , 
शीतर - सिद्धान्ते सहजानंद्घधन  सार-* 
श्रेयालजिन स्तुति ११ 
कत्त त्वाभिसाने कर्म शुभाशुभ - वन्‍्ध , 
सधे ज्ञप्ति क्रिया थी वोधी-समाधि अवन्ध ; 
कर्ता न कदापि चेतन पर जड़-धंँध , 
श्रेयास-वोध ए सखसहजानंद. सुगंध*- 
घाखझुपूज्यजिन सुतृति १२ 
कर्ता पद-सिद्धि व्याप्य-व्यापक न्‍्याये; 
तत्सरूप न जुदा कर्चा-कर्मे-क्रियाए , 


(। 
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परिणति परिणामी परिणाम णक ध्याये; 

सहजानंद रस अभु वाछुपूज्य शुण नहाये “१२ 
विमलजिन स्तुति १३ 

सजीवन मूर्ति करी साथें समर्थ नाथ , 

पछी शत्र्‌दल थी करीओ वाथम्बाथ , 

प्रभु चिमछ कृपाथी विजय लक्ष्मी करि हाथ , 

त्यां सहजानंदधन थाय त्रिलोकीनाथ - १३ 


अनतजिन स्तुति १४ 
करी ग्विश्व क्रिया ज्या आश्रव वंध प्रकार ; 
तोय माने हूं साथ्ु समिति-गुप्ति श्रत धार ; 
निज लक्ष-प्रतीति-स्थिरता नहिं तिज्न भार , 
केस पामे अन॑तप्रभु ! सहजानंद पद सार-* १४ 
घर्मजिन स्तुति १५ 
, हृग-स्नेह-काम वश दूपित प्रेस-प्रवाह , 
प्र्याहारी प्रभु धर्म-पठे शुद्ध राह , 
चित्त कमले ध्यावों प्रभ्नु छवि धरि उत्साह , 
खुले परम खजानो सहजानंद अथाह-*-१५ 
शन्तिजिन स्तुति १६ 
८ जल कप ८ ज] 
परिस्थिति वश जे-जे उठ चित्त-तरंग , 
ते भिन्न तुं भिन्न अत. क्षुभित न हो अन्तरंग , 
ठरो शान्त रसे तो ग्रगटे अनुभव-गंग , 
प्रभु शान्ति पसाये खसहजानंद अभंग - १६ 


१३ 


श्रीकुन्थुजिन स्तुति १७ 
अररर | भूम-भूम ॥ छी ॥ जड़ सन नो शो दोप ९ 
चेतन निज भूले करे रोप न तोष ; 
शुद्ध भाव रसे जो मन-विलीन निजञ्-कोप , 
प्रभु छुन्थु कृपाथी सहजानंद-रस पोष-.--१७ 


श्री अरजिन स्तुति १८ 
सम अयत्ति-द्रव्य सो अने चेतन निरधार , 
चित्त त्रिविध कर्म स्थित ते पर समय विकार , 
ज्ञायक सत्ता स्थिति चेतन म्वसमय सार , 
अर धर्म-स्स भओे सहजानंद अविकार ..१८ 


श्रीमल्लिजिन रूतृति १६ 
चिदू-जड अभान त्यां सुपुप्त-चेतन अआंध; 
केवल जड भाने स्वप्न सृष्टि सम्बन्ध , 
निज-पर विज्ञाने जामग्रत भेदक संघ, 
प्रभु मब्लि उजागर केवल ज्ञानानंदू-*१६ 


मुनिसुत्रत स्तुति २० 
भिन्न-भिन्न सत दर्शन ओक-ओक नयवाद; 
निरपेक्ष दृष्टिए वध्यो धर्स विपवाद ; 

४ टाले मुनिखुतत समन्वय स्याह्वाद , 
सापेक्ष दृष्टिए सहजानंद. रस-स्वाद-..२० 


नमिनांथजिन स्तुति २१ 
नमिनाथ प्रझु-पद सांख्य-्योग वे ख्यात ; 
वली बौद्ध-वेदान्ती कर स्थाने करे बात; 
निज ग्रतीति पूर्व चार्धाक्‌ हृदय उत्पात , 
शिर जेन प्रतापे सहजानंद सुहात... 
नेमिजिन स्तुति १२ 
रागी रीधझे पण केस रीझे बीतराग ९ 
एकांगी निष्म्भा विनणे साधकन-राग , 
नेमनाथ आल्ंबी राजुल थाय विराग , 
नसूं सहजानद्धन ते दसम्पति महाभाग 
पाश्व॑जिन स्तुति २३ 
पड्‌ गुण-हानि बृद्धि प्रति द्रव्य सा थाय , 
तोय नन्‍्यूनाधिक ना अगुरुलधु गुण रहाय , 
छे नित्य द्रव्य पण ज्ञेय निष्टा दुख दाय ; 


प्रभु-पाश्वे-निष्ठा. तोय सहजानंद उपाय---२ 


श्रीघीरजिन स्तुति २४७ 
दर्शन ज्ञानादिक जे-जे गुण चिढद्रप , 
प्रतिगुण-अ्वत्त ना वीये स्हवायक रूप , 
तजी पर-परिणति सो शुण शसाव्या स्वरूप , 


न्‍किम-->-भ कमान» ननम०ममबक, 


नमुं सहजानंद प्रभु महाघथीर जिन भुप---२ 


कप 
ना 


हर 
रत 


९ 
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श्र 


श्री महावीर स्वामी छः कल्याणक चेल्यवन्दन 


वीर जिन्श्वर वादी ने, आणी दृदय उत्लास। 
तारू कल्याणक ध्यावता, करिये कर्स नो नाश ॥१॥ 
सुर आयु पूरण करी, आव्या ब्राह्मणी कूख । 
इन्द्र अछेरू जोइने, आण्यु सन सा दुख ॥श्ा 
श्रेय जाणी प्रभ्न॒ वीरनु, जिशला उदर मश्ार। 
ठविया हरण गमेपीए, वोजु कल्‍्याणक सार ॥8॥ 
जन्‍म दीक्षा केवल इसे, उत्तराफाल्गुनी जाण। 
पंच कल्याणक ए हुवा, छट॒ठों स्वाति वरवाण ॥छ7॥ 
छ कल्याणक वीरना, भाख्या सूत्र रूुझार । 


सेवे सलछहे जे भवि, रत्नत्रयी ले सार ॥४॥ 


नाल ंननजयणा अ।े 


श्री महावीर जिन स्तुति 


श्री मद्रीर जिनेश्चर मुझ भणी, सेवा फलो ताहरी । 
पट कल्याणक त्ताहरा श्रूतत सुणी भाति टल्ती माहरी ॥ 
जे निंद अकल्याणक भूत तुझनो, उत्सूत्र भापी सदा | 
ते दण्डे नित्र आत्म निंदक जतों, पासे न वोधि कढा ॥ शव 





(3) ऋषमदेव स्तवन 


देवतत्त्व सामान्‍य पद २०-१०-६६९ विजयादशमी 


देवाधिदेव पद एक, ऋषभ प्रभु तुझ सा घटे छे... 

विश्वसा धर्मों अनेक, भिन्न भिन्न नामे रटे छे 

' विष्णु अवतार तुं आठमो ए, भागवत अथ आख्यान- - ऋ्ृपभ गप्रशु० 
शंकरे तुझ रूपे अवतार घरबो, शिव संह्ताए व्यान.- क्रूपभ० १ 
रत्त्रयी त्रिशुले संहार्योी, अज्ञान अंधक्रासुर - क्रपशभ० 

खंभे तारे लटके अलकावत्ति, जटाधारी त्तपशूर-- ऋपभ० २ 
निर्वाण दिन एज महाशिवरात्रि, तूं सत्‌ चित्‌ आनंदी- - क्रूपभ० 
अष्टापद केछाश वासी धुंज, चरणे सन्मुख रहे नंदी...ऋपभ०३ 
फिण्णु नाभीए ब्रह्मा भ्रह् प्रगदयो, ते तूं नाशिराय नंद-* क्रूपश० 
समवशरण उपदेश चतुमुंख, पिता तुं सरखती पंड...कपभ० ४9 
बावा आदम ते तुंज आदिनाथ, मान्य इस्लामी धर्स--.ऋषश० 
कान दावी वाहुचलिए पोकारयों, वाँग विधिए मर्म---क्रपभ० ५ 
आदि बुद्ध तु आदि तीर्थंकर, आदि नरेश खमाज---क्रूपप्म० 
आद्य संस्क्ृति नो त्‌ प्ुुस्प्कर्ता, सहजानंद पद्‌ राज...ऋषभ० ६ 


५ पद 


(४) ऋषदेमव तप स्तवन 


अँतराय क्षय कारण विचरे, ऋषभदेव भगवान | 

राज समाज तजी ब्रत धारी, सजी ने साध्य निशान ॥ 

निज साध्ये तन्मयता व्यापे, चार ज्ञान पण वोध न आपे। 
खजन शिष्य गण मसत तजी ने, वोले नही मुख वाण॥ अंगाशा 
यथा ससय नित गोचरी जावे, अँंतराय उठये नहिं पावे । 

रात दिवस रहे काउसर्ग मुद्रा, भूली जड़ तन भान ॥ अं०् शा 
हाथी घोड़ा मिहकत सारी, कोई आपे निज प्रिय सुकुमारी | 

पण आहार न आपे जनता, दान विधान अजाण ॥ अं०गाशा 
अणाहारी निज पद निम्चय थी, रहे अडोल क्षुधा परिपह थी । 
उदये अणव्यापकता साथी, धन्य मुनीश सहान्‌ ॥ अं० ॥शा 
वर्ष उपर कइ दिन बीते ज्यां, आहार विघन दल क्षीणथयुं त्या। 
अक्षयतृतीया पे मिले प्रभु, आज्या गजपुर स्थान ॥ अं० ॥४॥ 
देखत प्रभु रोस रोम उच्ासे, जातिस्मरण लाधुं कुंवर श्रेयासे । 
गतभव साध्वाचार स्मरी ने, जाण्युं दान विधान | आं० ॥ष। 
नमि विनवी प्रभु घर पधरावे, अदूपण इक्षुरस वहोरावे | 

प्रगख््या पंच दिव्य जन हरख्या, महिप्ता ए प्रभु दान ॥ अ॑ंगएण। 
प्रभु साधकता मर्स लहीजे, इच्छारोधन तप एस कीजे | 

कर्स दद्दी तप अनले लीजे, सहजानन्द निधान॥ आअं० ॥प। 





श्८ 


[धू) सिद्धक्षेत्र ओ कलादा-अष्टापद 


चलो हँस [ अष्यापद केछाश, कमे आठ हो नाश-*-चलो० 
धहषभ प्रभु निर्वाण-भूसि यही, हिम छायो चो पास ; 

सगर गंग नाले छुचि होकर, भव परिक्रमा खलास...चलो० १ 
पश्चिस दिशि नभ-मग चढ श्रेणि, आठ तल्ना क्रम जास ; 

सप्तम तत्न गह फाटक हो चढ, पेड़ी आठ उल्लास--न्‍चलो० २ 
अष्टम तल सव चोद॒ह म॑द्रि, मध्य श्री ऋषम आवास ; 

रत्न विंव सणि मंडित संदिर, अदुसुत दिवय प्रकाश - नचल्नो० ३ 
हार खड़े गजराज दुतर्फा, तरु एक प्रांगण तास ; 

संदिर चार विद्शि उत्तर दिशि, आठ एक पेड़ी पास - नचलो० ४ 
सप्तम तल उत्तर दिशि दश मिल वत्त सान जिन वास ; 

चत्तारि अट्ठठ दस दोय संदिर, अनुभव क्रम यही खास---चलो० ४५ 
सप्तम पूरव दक्षिण श्रेणी, चोवीस चोकोर आस; 

पूरे अतीत अनागत दक्षिण, दो चोवीसी ठुपास---चलो० 
जिनालय वहतर अरु मुनि, निर्वाण-स्तृप सुनिवास ; 

पराभक्ति सह वन्दत पूजत, सहज़ानंद विल्लास---चलो० ७ 
त्ता० ७-५-६० 


# ६ रत्न विंव चरण चिन्ह मडित, सिह॒निसादी घास | 


१६ 


(६) श्री ऋषम जिन स्तवन 
(राग--आाशायरी ) 
ऋषभजी अब मसोह़े पार उसारों, गो रख्यों गति चारों तट व! 
कनकोपल वन्‌ बसी निगोदे, काज जनस्त गमायो । 
ज्ञाति पंचेस्द्री उस घिंगते, भुमंण करी राय पायी प्यारा 
काम क्रोधादिक वश्य पड़ी ने, राग हे थे धंट छीनो । 
पुण्योदय तुझ दणन ग्रही ने, चंघालय से बटीसो ॥ कक ।7 ४ ॥। 
चारित्रमोह क्षय-उपशमी मे, पंच महात्रत घारयों । 
यो आशीप मुक्त महर करी ने, जिम नित्र कारत्त साया गफलाह॥ 
नाभिनंदन पत्रिभगवन्द्न, भांतां मंन्‍देंदी जाया। 
सिद्धाचछ गिरि कम-निर्कंदन, पूव नंबा्ं आया ॥ ऋष्॥ ४॥। 
पृष्र सिद्धा एणगिरि मुनिवर, तेस भविष्ये जेह | 
रलन्रयी निमातम सुवकर “'भद्र" नमे घरी नह ॥ ऋ८ा। ए । 
(७) चन्दुप्रम जिन स्तवन 
राग-धन्याश्रों 
चन्द्रप्रभु | सुनिय्े अर॒ज् हसारी.. झुनिये... 
दुख समुदाय सझ्यो नहिं जावे, त्रिविध ताप संसारी | 
सानवता सह दो प्रभु हसको, परा-भक्ति तुम्हारी । 
साया-सोह-विकल इस सन की, बल्ति खीकारो सोहारि। 


साहस दो रहू शरण तुम्हारे, खहजानंद पद चारी॥ 
पाधागिरि ऊन, तर० २४-७-५८ 


(८) नेमि राजुल स्तवन 
कवि क राग-गरवो 
एक वार आवो सुज घेर --- जाओ मा वालसा 
नेमि प्रभु वरसावों सहेर --- जाओ सा वालमा 
पश्चुनी दया करी परमकृपाल, मुझ पर वरतावी कर. ..जाओ मा० 
सानव करता तियच करुणा, जय जन कहेशे अंधेर...जाओ मा० 
चासना विपमय नारी नागणीयो, मुझ मा एवं न झेर.. जाओ मा० 
सत्सुब साधक उत्तर साधक, धररुः दाम्पय हफप॑ भेर---जाओ सा० 
थाशो श्रमण तो श्रमणी थइईश हूं, आपनी छोड़े न कछ ---जाओ मा० 
कर्मो खपावी मुक्त थशो तो, आवीश खरूप सहेर - जाओ मा० 
भक्ति पराये राज्ुल विनवे, मांगूं सहजानंद्‌ लहेर ---जाओ मा० 


(०) पाडर्वनाथ स्तवन 
(चाल--हु उजचुं पव्वे दीवाली ) 

जिन मुद्रा धर पास, तजी पर आश, ऊथभा निज्ञ ध्याने 
अहिछत्रा नगर उद्याने -. जिनसुद्रा 
शत्र वट दस भवनी धरतो, सेघमाली क्रोध झलहलत्तो 
डपसर्ग करे जल धारे, रही नभ छाने --- अहिछत्रा० 
तनन्‍्मय निज शुद्ध खभाव ढल्या, उपसर्ग नाशाग्र निमम्न छता न चल्या 
रह्या देह विदेही भावे, खड॒ग जेस म्याने --- अहिछत्रा० 
आसन कंपे अहिपंति आवे, ऊचकी फणा छत्र शिरे ठावे, 
प्रिया युत पशु शुण गान करे एक ताने -.. अद्विछन्ना० 
बंदक सिंदक समभाव अहा, ज्ञाता द्रष्टा शुद्ध भाव महा, 
उदये अणव्यापक साक्षी रहद्या निञ्र भाने -.. अहिछत्रा? 
छे विपस भाव संसार तत्ती, समभाव धरथो सत्र खरूप अति, 
कृतकृय थया सहजानंद दर्शन ज्ञाने --- अहिलछत्रा० 


(१०) सहख्रफणा पादर्बनाथजी का स्तवन 
(चार-नागरवेल ओ रोपाव ) 


मेने सहसफणा प्रभु पास, दर्शन पाया सूरत में। 
सृत्ति सनहर संगलवास, दर्शन पाया सूरत से ॥ ( टेक ) 
शीतल जिनवर प्रासादे, प्रणसुं प्रभु अति आह लादे । 
भूमिग्भ में निवास, दर्शन पाया सूरत में॥१॥ 
उपसर्ग करे मेघसाली, वरसे वरसा विकरात्ती ! 
निमग्न प्रशु आनास, दुर्शन पाया सूरत सें॥२॥ 
प्रभु कष्ट निवारण भावे, धरणेन्द्र प्रिया थुत आवे । 
निश्चल ध्याने थिरता तास, दर्शन पाया सूरत में ॥३॥ 
निज शिर प्रभु पढ ठवेवी, बारी स्थिति पद्मादेवी । 

करें भक्ति चित्त उलछास, दुर्शन पाया सूरत में ॥४॥ 
अरु सहस्)्रफणा विकसावें, असुराधिप प्रभु शिर ठावे । 
आतपन्न सुरम्य प्रकास, दर्शन पाया सूरत में॥५४॥ 
अरे सूढ अकारज कीनो, प्रभु दुखी पातक लीनो । 

तुझ उपगारोी अभु पास, दर्शन पाया सूरत में॥ & ॥ 
नागेन्द्र वोधाम्त पावे, मेघसाली शीश झुकावे । 
याचे खामणा प्रभु पास, दर्शन पाया सूरत में॥ ७॥॥ 
इत्यादि वर्णन सारा, अति अद्भुत हृश्य चितारा । 
दर्शक देंखत ही विश्वास, दर्शन पाया सूरत में॥८॥। 


ब्र्य 


के 


प्रभु दर्शन पूजन भावे, भवि नर नारी केई आयदे । 
पावे वोधि वीज विकास, दर्शन पाया सूरत में॥ ६॥ 
अधिष्ठाता परचा पूरे, रोग शोक संकट सब च्रे । 
अक्षय संपत्त लील विलास, दर्शन पाया सूरत सें॥ १० ॥। 
जिनरत्नसूरि सुपसाये, मुनि 'भद्ग' प्रभु स्तव गावे । 
शुणते अष्ट कर्स ठृण नाश, दर्शन पाया सूरत में॥ ११॥ 





(११) श्री सहस्रफणा पाड्वनाथ स्तवन 
चारू--मेरी अरजी 

तारो सहस्रफणा प्रभु पाश्व मने (२) 
रझली थाक्यो घनघोर संसार बने ( आकणी ) 
इग विगल तिरि नर देव नारक, भज्या वेष अंत सें ; 
चोरासी लख चोटा भसी, आस्वादो हुवख अनंत में 5 
जाणो आप सहु सुझ वीतक ने ॥ तारो० ॥ १॥ 
पुण्योदये मानव पणे हुं, अबतर्यों आहत कुले , 
सोह जाल मा सुझाइ ने, विंधायो हुं संशय शुले , 
वांछयो पुदूगल पोष तणा सुख ने ॥ तारो० ॥ श्‌॥ 
छोडी निरंजन देव ने, पूज्या मिथ्यात्वी देव मैं, 
चकी चिन्तासणि रत्न हु, ललचायो कुमत काच में ध 
समूकी कल्प सेव्या आक बाँवल ने ॥ तारों ॥ ३॥ 


२३ 


हिंसा घणी कीधी प्रभु, बदयों बदन थी झूठों घणो; 
कूड आल तो दीधा घणा, कर्यो ढ्रोह वंधु सुजन तणों , 
लीधी वस्तु अद॒त्त छुटील मने ॥ तारो० ॥ ४ ॥। 

छोडी खरूप नितज्र भाव नो, होंसे ससयो परभाव ने; 
विपधर हत्ताहल विप समा, विपये वसावी ध्यान ने , 
सेब्या क्रोध साया मद मत्सर नें ॥ तारो० ॥ ५॥ 

धन कुटंव वैभव आदिमय, दृष्णा जले डूब्यों खरे , 
आकाश कुसुम समूह अक, सुगंधी सुख सादन परे , 
भूली आप दीधा दोषो पर ने ॥ तारो० ॥ ६ ॥ 

एहवा अकार्यों सुझ तणा, आलोचु' आप कने विशु ; 
ए कर्स पाश विद्यस्वा, दयो ज्ञान शक्ति है अभु , 

याचु एहीज आप दयात्त कने ॥ तारो० ॥ ७॥ 

तजी दोषसय पंचाश्नवो, सजी सर्वेविरती त्रयावली ; 
“ज़िनरत्न-तयी अवलंबी ने, प्रगटावु निज रत्नावली , 
पयद्र” भावे वरु अक्षय पद ने ॥ तारो० ॥ ८॥। 


(१२) भ्री वीर स्तवन 


वाल पणे आपण साथी सौ, रम्या आमलकी कली, 
लोभ फणी मद ढेल्य ने पटकी, आप चरथा शिव वेली.-.. 
हो प्रभु जी मुझ रंक ने भव ठेली - १ 

चालवो'तो आ वाल वीकण पण; मैत्री धरस अनुसारे 

ओअकलपेटा मौज ड्डाबो, छाना जहै भव ब्हारे... 
हो प्रभु जी तुम विण भुझ कोण तारे ९-..२ 

आप खमान करे ज्ञक्षाधिप, मांडवगढ सुसाधरसी 

क्षायिक नव निश्चि नाथ तमारे, आपो ने अंश अकरसी- - « 
हो प्रभु जी थार्र सद्‌ दर्शन सर्मी: - ३ 

निष्कारण करूणा - रस - सागर, तारक विरुद बडेरे 

जेवो तेवो पण साथी तसारो, नहीं छोड हवे केड़ोः-- 
््््ि हो प्रभु जी मुझने झटपट तेड़ो- - ४ 

विरह खमाय न घीर तमारो, न्यन वहे जल धारा 

आप सलल्‍्या थी आप नी संगे, उजबुं हर्ष फुवारा-«« 

हो प्रभु जी सहजानंद अपारा-: है] 





(१३) महावीर स्तवन (कच्छी माषा) 


राम-भेरवी कच्छी 


सुंके पण तार्यों तार्यो सहाचीर, भव धरीये जे तीर-* सुंके पण० 
भव धरीये में आऊं रझ्डातो, जन्म मोतज्ा दुखडा दसातो; 
घिल में जोओं आँ अधीर -- सुंके पण० --- ९ 

राग हप भरयो आऊँ७ं पूरो, कूड कपट जंजाल में शूरो, 

न छड्या मसिथ्याती पीर --* सुंके पण० -*- २ 

ओडा दुघडा दीशी ने ध्‌ जांतो, तें जीचां आँ अगिया चातो 
तोह्यो भव ज॑जीर -* सुंके पण 8०४४ ४० ३ 

आ जेडो व्यो देव न सुट्टी, इत उत्त रझड़ी कोई न विद्ढो 


गुणे अयो गंधीर -*- सुंक पे ४«०७:३:- १; 
संप चंडकोशिए तारया, के जीवें के आंइ उगाया 
ओडा प्रभु शूरवीर * सुंके पण ० *** प्र 


वाट धतायो मोक्ष विश्लेजु, उच्ज भुख नांय वे कुरेजु 

आजो भनायो भजोर -- सुंके पण ***** ६ हु 

खायक समकित आश रखांतो, हत्थ जोडी ने इतरो म॑गातो 
श्नद्र नसाई शिर *«- सुंक पृण «० -«- ७, 


किन अखिल तन 


हि 


जी! 


(१४) श्री वीर घठ कल्याणक स्तवन 
ढाछठ--“"ट्ो चंद्रानन जिन [” ए राग 


तुझ् कल्याणक जेह रे, आगम सा शथुण्या; 

ध्यावुं छूं धरि नेह, हो वीर जिनेश्वर. १ 

प्राणत कल्प थकी चव्या रे, गोत्र वंधन अनुसार ; 
आह्मणी कूषेे अवतर्या रे; प्रथम कल्याणक सार हो बीर० २ 
च्यासी दिवस वीते थके र, शक्रेन्द्र प्रभु दीठ , 

मन विसासण मां पडयु रे, कारण एह अदीठ-- हो वीर० ३ 
ऊँच #ले धरू एह छ रे, माहरो कुल आचार ; 

जेह थकी प्रभु वीर नो रे, श्रेय हुवे निरधार-- हो बीर० ४ 
राणी सिद्धारथ रायनी रे, त्रिशला उदर मश्नार , 

ठविया हरणगर्मेपीए रे, वीज्ज कल्याणक सार - हो धीर० ४ 
जन्म दीक्षा केवल हुवा रे, उत्तराफाल्गुनी जेह ; 

स्वाति सोक्ष सिधाविया रे, छट॒ठू, कल्याणक एह-- हो वीर० ६ 
सर्वे तीथंकर आश्रिता रे, पंच कल्याणक कीध ; 

हरिभद्र पंचाशक रे, अर्थ प्रगट ए ल्ीध- - हो वीर० ७ 
आचारांग ठाणाग जी रे, कल्पसूत्र सनोहार , 

छुए कल्याणक वीर नां रे, प्रगट पर्ण अधिकार » हो वीर० ८ 
जन्म दीक्षा केवल थये रे, उद्योत हुवे तीन लोक , 

सोक्ष गये तम ऊपले रे, त्रीजो अंग आलोक- - हो वीर० ६ 
च्यवन रहित सुरनर करे रे, महोत्सव रूड़ी प्रकार ; 


७ 
रु 


निश्चित काय न च्यवन सा रे, भगवती ओ निरधार- “हो वीर० १० 
क्षत्रिय कुल मां संक्रम्या रे; काय उत्तम छे जेह ; 

अधम कहे प्रभु वीर ने रें, अधम पणु' लहे तेह- - हो वीर० ११ 
ब्राह्मणी कूखे जेहनो रे, कल्याणक कहेवाय ; 

ब्रिशला कूखे तेहनो रे, केम अकल्याणक थाय- - हो वीर० १२ 
खप्न उतारादि क्रिया रे, वत्त सान मा जेह ; 

ब्रिशत्ञा गे ओच्छव करे र, श्रेय जाणी सहुतेह- - हो वीर० १३ 
पुरुष वेदे झूपजे रे, सर्वे त्तीथकर जह ; 

केस मानो प्रभु सह्ठि ने रे, थयु अच्छेर एह- - हो वीर० १५ 

स्त्री वेदे स्वीकार छे रे, सछि दीर्थकर जेस ; 

गर्भ थी गर्भ पणे हुआ रे, चरम तीर्थंकर तेस- * हो वीर० १५ 
अक्षर एक उत्थापतां रे, अनंत संसारी थाय ; 

जिन आणा युत वचन थी रे, निकट भवी ते प्राय- - हो बीर० १६ 
श्रद्धा जिन आणा तणी रे, समकित फल्न देनार ; 

सूत्र अर्थ प्ररूपणा रें, भव भय टालनहार- - हो वीर० ९७ 
कल्याणक स्तवना करू रे, वीर तणां छए आज ; 

भवभीरुता देडे धरू' रे, सिद्धा वंछित काज---हो वीर० ९८ 
गणिवर रत्नमुनीश्चररू रे, रंत्नत्रयी दातार ; 

प्रेमे थुणत्तां नीपजे रे, “भद्र” हृदय सनहार॑- * हो वीर० १६ 


_अच्बम्का 2नननननयन परन्‍ण--»मन. 


पी का जी  22 
सामान्य जिन स्तवन “ 
(१५) लक, 


चाल--बेर वेर नहीं आचे, अवसर 


अवल॑ंबन हितकारो प्रभुजी तेरो (२) 

पावत निज गुण तुम दर्शन सें, ध्यान समाधि अपारो ॥प्रण। १॥ 
प्रगटतें पूज्य दशा पूजन से, आत्म रमण विस्तोरो ॥ग्र० ॥ २॥ 
भावत भावना तन्‍्मय भावे, अडढ पुग्गल निस्तारो ॥ प्र० ॥ ३ ॥ 
रोग सोग मिटत तुह रामे, त्र॒टत कम कठारो ॥ ० ॥ ७ ॥| 
श्रीजिनरत्न-त्रयी प्रगटावत, भद्र तया भव पारो ॥ श्र० ॥ ४५ ॥ 


8 
चार--वेर घेर नहीं आधे, अवसर 


चाहूँ शरण तुम्हारों हो जिनबर (२) न हु 
भव अटवी सा काल अनादि, पांस्यो दुख अपारो ॥ चाहुं० ॥ १ ॥. 
हृढतर ध्याने श्रय विचारत, सुखद मार्ग तुमारों ॥ चाहुं> ॥ २ ॥ 
मुक्तिपुरी साधन संपादन, रूवेंबिरति स्वीकारो ॥-चाहुँ० ॥ ३ [- 
निर्मल ध्याने कस्न खपावत, भूसण सिटत गति चारो ॥चाहुं०। छ | 
जीव अमलना रत्नत्रयी संग, सादि अनंत अपारो ॥ चाहुं० ॥ ५॥ 


ल्‍न 5० 


कनिलन लिन समजनननओण, 


(१७) भी सीमंधर स्तवन 

उद्रामसर धोरा ग़ुफा--वीकानेर [ ता० २-१-६० 
हंसा | महाविदेह तू जा जा (२) 
सीमं॑धर प्रभु के चरणों में, प्रतिदिन यात्रा किये जा ; 
अवधि सन.पर्यव-केवलीजिन, दश स्परश सुख लेजा- * - हंसा० ९ 
सानसरोवर शुचि मुक्ताफल, चंचु भर भर के जा ; 
ससवशरण में प्रभुजी के आगे, स्वस्तिक भरत भरेजा **- हँसा० २ 
भूचर-खेचर-तिरि-वर देवा, संघ सेवा निवहेजा 
वोध-सुधा-पव॒ पीवत पीवत, निद्य कर तृप्त कलेजा- हंसा 
जीवन साथी सहजानंदघन, हंसो सोह रमेजा ; 
पसम कृपालु देव आशीस ले, शीघ्र सिद्ध पद पे जा-* - हँसा० ४ 

ज्ञान आराधना एद्गु 
राग--हमीर कल्याण 

ज्ञान भणो इक तान-»-हो भविआं (२) 
भणी ने प्रयटावों निञ्ष भान हो भवि० 
ज्ञान विना शुद्ध तत्व न परमे, जीव अजीव पिछान ॥| भ० ॥ १॥ 
वंध डदय उदीरणा सत्ता, आठ करम नी तान ॥ भ० ॥२॥। 
शुद्ध देव गुरु धस त्णी जो, जाण नहीं विण ज्ञान ॥ भ० ॥३॥ 
तेह थी सूज्न मां ज्ञान वखाण्युं, केवल दरसन वान ॥ भ० || ७॥! 
पंच एकावन भेद प्रझ्ेदे, विधि पूर्वक जअनुष्ठान॥ भ०॥ ४॥ 
त्रिकरण शुदे ज्ञान अराधो, सकी जूठ शुसान॥ भ०॥ ६॥ 
श्रीजिनरत्नन्नयी अ्रगटावी, 'भद्गर घरो नित ध्यान ॥ भ० ॥ ७! 


3० 


चर 


(१८) सिद्धान्त रहस्य गर्मित श्री तीर्थ॑वन्दना स्तुति 
मोकलसर गुफा 
दोहा-छंद्‌ 
सिद्धपद' निज्र* सस' अछे, व्यक्त” गुणी छे सिद्ध । 
निञपद शक्ति" व्यक्तता, निमित्त' ' कारण जिन" क्ृद्ध“॥ १॥ 
उपादान” कारण सजी, ध्यावुं सिद्ध स्वरूप । 
पण ते अलख '' लखाय ना, रूपातीत'' अनूप*" || २॥ 
तेज निधि* * छे व्यक्त ज्या, रूपस्थ '* श्री अरिहंत । 
ऋषभ घोीर प्रमुख हता, छो चविदेद्द'' विचरंत || ३॥ 
मोह* ६ ग्रंथि विद्दीन*" जे, क्षायक" * दृष्टि सुसंत*' | 
श्रेणिक कृष्ण प्रमुब ते, भावी१ " तीथथ सहल्त' ' ॥| ४॥ 
तस*] विरहे** तस थापना,'* अभिन्न*' श्रद्धा धार । 
कारण? ५ कर्त्तारोप** थी, नेगम नय** अनुसार ॥ ५ ॥॥ 
निश्रा* * अनिश्रागत' * अछे शारूवत* ' मंगल * सार । 
भक्ति ' ए पंच भेद थी, जिनठवणा** अधिकार ॥ ६॥ 
देव सुभवन विमानसा, मेद आदि गिरि खआग। 
नंदीश्वर द्वीपादि ए, शास्वत्त चेल्य उत्तुग॥ ७॥ 
अप्टापद्‌ू शत्रुंजयो,  समेतशिखर गिरनार | 
आबू तारंगा अमरुख ते, भक्ति सुचेत्य उदार ॥८॥ 
मंगल-गृह-द्वारा परे; शेष भेद वे जेह। 
पावा चंपा वनारसी, ग्राम नगर वन तेह॥ 8॥ 


३१ 


अंत्तरदृष्टि'५ ज्ञनीन थई, वह्िरातमता** खेह' * 
आतम्‌'* अपंण भाव थी, वंदूं पूल तेह॥ १०॥ 
संताश्रय* * श्र तज्ञान लई, धरूँ सालंवन** ध्यान” | 
लखं* * रूप' * भिन्‍न देह थी, जेस खडग ने म्यान॥ ११॥ 
स्वालंवन* * थिर ज्योति” " ते, सुधा * ५ वरृष्टि पथ पीन** | 
दिव्यध्वनि* * अनहृद सुनी, अवाध्य' ' सुख मन लीन ॥ १२॥ 
स्व स्वरूप" * एकत्वता, पराभक्ति** सदुपाय“* | 

कर्मा" ' संवर" ३ निज रे," सहजानंद" ५ पद राय" | १३ ॥ 


स्वोपज्ञ संक्षिप्त टिप्पण 
[ खं० २००३ में प्रकाशित “पंच प्रतिक्रमण-सूत्र” से अनूदित ] 


१ सिद्ध-कर्स रहित शुद्ध जीव द्वव्य-सोक्ष के जीव, पद-पद॒वी, 

२ निज-( कस-सहित अश्ुद्ध जीव-दृब्य संसारी जीव, उसका ) 
अपना, ३ ससान ४ ग्रगट ५ विद्यमान गुण समूह का अप्रगट 
सत्ता सें रहने के भाववाची “शक्ति” शब्द का यहाँ अहण हुआ 
है। ६ जिन पदार्था' का स्वयं कार्यरूप सें परिणमन नहीं होता 
किल्तु जो कार्योत्पत्ति में सहायक होते हैं, जेसे--घडे की उत्पत्ति 
दृण्ड चक्र आदि, ७ राग-हढं प जीतने वाले वीतराग परमात्मा, 

८ ज्ञानादि अनन्त शुण मय साभाविक स्वरूप संपत्ति, £ जो 
पदार्थ पहले कारण रूप होकर स्वयं काय रूप में परिणत हो 
जांय जेसे--घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी अनादिकाल से द्रव्य में 
जो पर्यायों का प्रवाह चल रहा है, उसमें अन्तर पूवे क्षणवर्त्ती 


है: 
शेर 


पर्याय को उपादान कारण कहते हैँ ओर अनन्तर उत्तर क्षणवत्ती 
पर्याय कार्य कहल्लाता है। १० ज्ञान-चक्षु के विना सात्र चसे 
चक्षु से जो न पहचाना जाय वह, जेसे भगवान आनन्द्घनजी 
ने कद्दा है--“वरपा घुल्द ससंद समसाने, खबर न पावे कोइ, 
आनंदघन हो ज्योति समावे, अलख कहावे सोई” ११ अरूपी 
१९ अनुपस, उपसारहित १३ अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनंत 
चारित्र, अनंत सुख, अनंतदान, अनतलाभ, अनंत भोग, अनंत 
उपभोग ओर अनंत वीर्य ये नो क्षायिक लब्धि रूप नौ निधान 
१४ देहधारी १५ महाविदेह क्षेत्र में, १६ जिसके उदय से 
म्व-पर पदार्थो' की विपरीत श्रद्धा हो जाय, परिणामत. ज्ञान और 
आचरण उल्टा होकर संसार मे चिर स्थिति हो जाय, ऐसे आत्म 
परिणाम विशे प की उल्नझी हुई सघन सिथ्यात्व-गाँठ, १७ रहित 
१८ क्षायिक सम्यक्त्वी--निज खभाघ ज्ञान में केवल उपयोग से 
आत्मा का तन्‍्मयाकार सहज स्वभाव में निर्विकल्प परिणमन हो 
उसका नाम है सम्यक्त्व | निरंतर वह प्रतीति वनी रहे उसका 
नास है क्षायिक सम्यक्‍त्व, वह जिन्हें प्रगट हुआ है वे। इसकाल में 
भी क्षायिक सम्यवत्व होता है। यथा--“खाइय सम्महिट्ठि जुग- 
प्यह्याणागसं च छुप्पसहं” आर्य सुधर्म प्रभ्नति दुप्पसहसूरि पर्यत 
जो २००४ युगप्रधान है, वे सव क्षायिक सम्यक्त्वी ही हैं, “त॑ चह्‌ 
आराहेज्जा, जह तित्थयरे य चउव्बीसं |?” “ऊुगप्पहाणो जिणव्व 
द्वव्वो”” उन अत्येक क्षायकद्धष्टि थुगवरों को जिनेश्वरवत्‌ देखना- 


रे 


आराधन करना चाहिये, उनकी ओर वेसे ही उनके बचनों की 
चौवीसों-तीथकरों की भाँति आराधना करना (श्री श्रेणिकादि- 
बत्‌ शेष तीथंकर नास कर्म रहित अठ्यागी क्षायिक दृष्टि 
वाले भी “भावी सामान्य केघली” पते आराध्य है इसी कारण 
से युगवरों के अनेक स्थानो' में स्तूपादि विद्यमान हैं. किन्तु अड्श 
साधक वर्ग, लौकिक दृष्टि से उनकी आराधना करते हैं वह 
मिथ्या है। “महानिसीहाओ भणिय” ऐसा महानिशीथ सूत्र 
की साक्षी से, वारहवी शती के सुविख्यात युगग्रधान श्रीजिन- 
दत्तसुरिजी ने उपदेशकुलक! (गा० २०-२६ ) में कहा है। 
( देखो अगस्चंदजी नाहटा प्रकाशित “युगप्रधान श्री जिनदत्तसूरि 
ग्रन्थ पत्रांक ६३ ) १६ सत्पुरुप--महात्मा २० भविष्य में होने 
वाले तीथ कर, २५१५ (उसी प्रकार भविष्य में होनेवाले ) 
सामान्य केवली, उक्त अथवाची महंत शब्द को यहाँ ग्रहण किया 
गया है । रण उनके २३ अविद्यमान काल में २४ साकार 
अथवा निराकार पदार्थ मे थे ये हें, इसप्रकार अवधान करके 
स्थापन-निवेश करना उसे स्थापना निश्षिप कहते हैं, जेसे पार्श्वनाथ 
प्रभु की अतिसा को पाइव-प्रशु कहना, २५ भेदभाव रहित २६-२ 
( स्थापना जो निमित्त कारण है उस ) निमित्त कारण में कर्त्तापन 
का आरोपण करके, उनका ध्यान करने से ध्येय-स्वस्वरूप की 
ग्राप्ति होती है । कर्त्तारोप के विना भक्तिभाव उल्लसित नहीं 
होता। उसी प्रकार देहादि परपदार्था' के प्रति अहँ-मसत्व नहीं 


ड््टे 


घटता, इसी न्याय अपेक्षा से ईश्वर कत्‌ त्व स्वीकार कर सिद्धा- 
न्‍्तकारों ने भक्ति-सार्ग का उपदेश किया है । यह आत्म साक्षात्कार 
का सुखद उपाय है । ९८ दो पदार्थो' में से एक को गौण और 
दूसरे को प्रधान कर भेद अथवा अशेद के विपय में करने-जानने 
वाला एवं पदाथ के संकल्प आरोप व अंश-ग्राही ज्ञान को नेगम 
नय कहते हैं । ज्ेसे संकल्प उदाहरण---रसोई के लिये चावल 
वीनती हुई स्त्री को किसी ने पूछा-वहिन | क्या करती हो ९ वह 
कहती हे में भात वना रही हूँ | यहाँ चावल ओर भात की अश्ेद 
विवक्षा है अथवा चावलो'" में भात का संकल्प है । आरोप उदा- 
हरण--मित्रमण्डली में एक ने कहा-आगासी कल महावीर 
भगवान का सोक्ष-कल्याणक हे । दूसरे ने कहा--पद्मनाभ 
स्वामी का हे, यहाँ प्रथम कथक का वर्तमान काल में भृूतकाल 
का) दूसरे का वर्तमान काल में भविष्य काल का आरोप 
पूवेंक कथन है। इसी आरोपित नेगस नय से जो हो गये हैं, 
होनेवाले है ओर विचरते हुए तीथकरों तथा सामान्य केवलियों' 
का उनकी प्रतिसा में अभेदपन आरोप करके ध्येय रूप से ध्याते 
हुए ख स्वरूप श्राप्ति होती हे । अंश उदाहरण--आत्मा के अनन्त 
गुणों में से एक सम्यकत्व गुण अगट होने पर आत्म-साक्षात्कारता 
खीकार की जाती हे । जिसमें एक अंश की प्राप्ति से सर्वोश 
का खीकार हे । २६ निश्चागत चेतल्य-व्यक्तिगत खामित्व 
का जिनमन्दिर | ३० अनिश्रागत चेत्य**विना व्यक्तिगत 


दर 


खामित्व वाला स्व साधारण जिनसन्दिर | ३१ उत्पति विनाश 
रहित अनादि अनंत भंग से खाभाविक जिनसंदिर | ३२ मंगल 
चेत्य--व्यवहार प्रव्नत्ति में भी स्वरूप जागृति सुरक्षित रखने के 
लिये प्रत्येक जेन ग्ृहस्थ द्वारा ध्येय के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति से 
अपने गृहद्वार पर आलेखित की हुई जिनप्रतिमा । जिसकी अज्ञता 
के कारण वर्तमान में प्रायः इस रीति का विच्छेद हो गया है | 
३३ भक्ति चेत्--श्री रावण की भाँति ध्येय भे तदाकार चित्त से 
ध्यानारूढ होने के लिये एकान्‍्त ग्रशान्त निजन स्थान मे वनाये 
हुए जिनसन्दिर | इसीलिये गहन पहाडों के शिखर पर वत्तेसान 
में उक्त चेत्यों का अस्तित्व है। ३४ जिनेश्वर की स्थापना, जिन 
प्रतिमा। ३५ त्रह्मरंध में आसन जमाकर स्वरूप लीन होने पर 
जिसकी यह दशा हो जाय कि यह सजीव है या निर्जीव ९ 
उसकी परीक्षा मे श्वास रूधिरादि से शरीरादि का 
साक्षीत्व भाव यथार्थ भेदज्ञानी, चोथे से वारहदवें गुणस्थानवतों 
अंतरात्मा। ३६ ओऔदयिक भाव कसेजनित शरीरादि को 
आत्सा सानने रूप परिणाम वहिरात्मता द। ३७ नाश] ३८ 

वहिरात्ममावध्वंश करके अच्तरात्म स्थिर स्वभाव से 

परमात्म स्वरूप को अपनी आत्मा सें अभेदलक्ष से ध्यान में 

लयलीनता ही आत्म अपण है । ३६ शुद्ध आत्मानुभवी, स्वरूप- 

लीनता में सदा विचरणशील, देहधारी होने पर भी विदेही दशा 

प्राप्त महात्माओं की चरण सेवना में रहकर | ४० आलंवन सहित 


| 
झ्र६ 


४९ ध्येय रूप वनने के लिए ध्याता की प्रच्नचि विशेष। ४९२ जान 
४३ चेतल्यमृत्ति, निज आत्म-प्रतिभास | ४४ अपना आलंवन 
(रूप निर्धारित कर उसमें ज्ञीन होना) ४५ दशमद्वार में सहसदल 
कमल पर रहा हुआ अचल अनुपस दिव्य प्रकाश । ४६ सहस्तदल 
कमल सकरंद-विस्लस चेतल्‍्य रस की बृष्टि | ४७ ( उस रसपान 
से व्याप्त अखण्ड मस्ती से स्व-स्वरूप ) पुष्टता । ४८ श्रवणेन्द्रिय 
विपयातीत, श्रह्मसन्थ में सहज उद्भूत अलोकिक मघुरतम 
३£कार नाद, उस नादजल्य अनेकानेक राग-रागिणी मिश्रित, 
ताजलवद्ध विविध वाजित्र ध्वनि-ध्वनित, अगम अगोचर 
रेडिया। ४६ पूर्बोक्त कारणों से दद्भूत, शाता आशाता 
के अवेदन रूप अतीन्द्रिय सहन सुख । ४५० प्रथस्चत्ति 
समुद्भूत चेतन्यसूर्चि आत्म-प्रतिधास कर आत्मा में सिल्ल 
जाना। ४९५ आत्म ग्रतिभास को ग्रकट करने के लिए और 
उसे स्वरूप सम्मिल्लित करने रूप साथनाविशेष । जिसकी 
पूर्णता से आत्म प्रतिभास और स्वरूप की अद्गे तता हो जाय | 
ऐसा होने से जल्न कमलवत्‌ अलेप निवंध दशात्सक सहज समाधि 
रूप, देह होते हुए भी विदेही दशा प्रगट होवे । ५३ कर्म-परलक्षीय 
परिणासों द्वारा जीव से जो किया जाय वह | उसके तीन भेद 
१ भावकर्स-अनादि अशुद्धोपयोग रूप विभावता से राग द्वेष 
मोह में आत्मा परिणमन करे वह । २ द्रव्यकर्स उपयुक्त आकर्षण 
से 'कर्मरूप वर्गणा का वंध हो चह। ३ नोकर्म-उस वर्गणा का पांच 


3५७5 


शरीर रूप में परिणमन हो वह । ५४ आते हुए कर्मो' को रोकना 
उसके दो भेद १ भाव वर-स्वस्वरूप स्थिरता से पुण्य-पापादि 
विकारी भावों को रोकना । २ द्रव्यसंवर--भावसंबर से जड़ 
कर्मों का अग्रहण। ४५४ आत्मा से कर्मो' को अलग करना | 
इसके दो भेद है, १--भाव निजरा-अखण्डानंद शुद्धात्म स्वभाव 
लक्ष के वतन से स्वरूप स्थिरता की दृद्धि से अशुद्ध अवस्था का 
आशिक नाश करना। उसका निसित्त पाकर जड कर्मो' का 
आशिक क्षुरण होना, वह २-द्वव्यनिजेरा । ५६ मोक्ष ५० राजा । 


+ हा] 
कस >9 ० >्भ 


(२०) माव दीवाली स्तबन 

सीधघाणग 

दिल मां दिवड़ी थाय, स्वपर समझाय, विभावने टाली; 
हूं उजबुं पर्व दीवाली ॥ णेर ॥ 
अस्तित्व गुण हुँ आत्म प्रभु, झुद्ध स्वपर अ्रकाशक ज्ञान विश्ु, 
मन बच काया थी जुदो, कर्म संग टाली-- हुँ उत्त० ॥१॥ 
नित्तत्व गुणे हुँ अविनाशी, निर्मेत्त चिन्मय निज गुणराशी; 
अक्त्रिम सहज स्वरूपी, अखंड त्रिकाली-- #हः-ँ उजबूँँ० ॥श॥ 
छूं शुद्ध वुद्ध सुब धाम महा | हूँ स्वयं ज्योति परिसमुक्त अहा ! 
“लद्दजानंद' कर्त्ता-मोक्ता, स्वरूप संभाली--<ुँ उजबूँ० ॥श॥ 


दटे८ 


(२१) दौपावली का अ्राध्यात्मिक स्वरूप 
ता० १६-१०-६० 
मेरे दिल को दीया वना, चिद्‌ ज्योति जला, 
मिथ्या तम वाली, ' में उजब* पर्च दीवाली । 
देखे चिद-जड़ भिन्न भिन्न सत्ता, सेरी जड़-सत्ता-अहँ-ममत्ता। 
हैं. स्व-पर-प्रकाशक _ ज्ञायकमूर्ति त्रिकाली -** में --११॥ 
ये आप्य-विकार्य निवेत्य-कमे, व्यापक-व्याप्ये तत्स्वरूप-धर्स । 
है अभिन्न कर्त्ा-कर्म-क्रिया अणाली*-«*नमें- नाश 
हैँ कर्ता ज्ञान-समाधि का, अकर्ता जड़ निमित्तज-जड़ का । 
शुभ अशुभ भाव और जड-कर्त्व्य को टाली-- में ॥श। 
भोक्ता-पद भाव्य-भावक योगे, हो ज्ञेयनिष्ठ सुख दुख भोगे। 
अब ज्ञाननए हो सुख दुख चुद्धि हटा ली-* में ॥७॥ 
भोगी न कभी जड़ भोगों का, में भोगी ज्ञानानंद-रस का ! 
अहो | भेद-विज्ञाने प्रगटाी अनुभव लाली- - मे- बाशा 
थी अज्ञाने संसार-दशा, दुग-ज्ञान-चरण से आुक्त दुशा। 
“सहजानंदवन! निज ज्योत में ज्योति मिला ली-*-न्में- -१॥६॥ 
१ जलाकर, २ उद्यापन करता हु । 


(२२) अंतरंग-पूजा-रहस्य 





२३०८-६२ 
पद 


नित अभु-पूजन रचावे:-न्‍में घट में (२) 

सदगुरू-शरण-स्मरण त्तन्‍्मय ही, खपर सत्ता भिन्न भाव: ध्मैं० १ 
भाण-वाणी-रस संत्र आराधत, स्वरूप लक्ष जमाव-'सें० २ 
स्व-सत्ता--ज्ञायक+-दर्पण में, प्रभु॒मुद्रा पधरावे: * नमें० ३ 


३६ 


पट चक्र-क्रम भेदत पभु को, मेंसरदण्ड शिर लादे- सें० ४ 
कमल सहस्तदल-कर्णिका-स्थित, पाण्डुशित्ला पर ठाव- में० ५ 
ज्ञान सुधाजल सिंचत-सिंचत, प्रभु सर्वंग. नहलावू:- सें० द् 
ज्ञान-दीपक निज ध्यान-धूप से, आठों कर्स जलाबूँ: म० ७ 
हर्पित कमल-सुमन वृत्ति चुन-चुन, प्रभु पद पगर भराबू:- में० ८ 
दिव्य गंध पशु अक्षत अंगे, लेपत रोस नचाव:- में० ६ 
सहजानंद रस दठप्त नेवेयें, इन्द्र ढुखादि नसाबे: में० १० 
निराकार साकार अभेदे, आत्म सिद्धि फल पावर -सं० ११ 
(२३) प्रमु तेरे अनंत नाम 

भसा० खु० १५ सं० २०२५ हम्पी 

२५-६-६६ 


श्री 


अभु तारा छे अनंत नास, कये नासे जपुं जपसाला । 
घट-घट आतस रास, कये ठासे शोधुं पग पाला॥ 
ज्ञिन-जिनेश्वर देव तीथकर, हरिहर बुद्ध भगवान --कये० 
श्रह्मा विष्णु महेश ईश्वर, अल्ला खुदा इन्सान---कये० १ 
अलख निरंजन सिद्ध परम तत्व, सत्‌ चिदानंद ईश---कये० 
प्रभु परसात्सा परत्रह्म शंकर, शिव शंभु जगदीश-- कये० २ 
अज अविनाशी अक्षर तारक, दीनानाथ दीनवंधु- - -कये० 
एम अनेक रूपे तुं एक छो, अव्यावाध सुख-सिंधु.- कये० ३ 
परमशुर सम सत्ताधारी, सहज आत्म स्वरूप-- -कये० 
सहनात्म खरूप परस शुरू ए, नाम रटुँ निज स्व॒रूप--नकये० ४ 
संदिर मस्जिद के नहीं गिरजावर, शक्ति रूपे घट मांय + कये० 
परमक्षपालु रूपे प्रगट ते, सखह्दज़ानंदधन त्याय--नकये० ५ 


प्प 


(२४) प्रसु-मिलन स्तवन 

कऋद्षम जिनेश्वरः्प्रीतम माहरोरे 
कहो सखि। प्राणेश्वर केम भेटीओं २.९ प्रियत्तम त्तो वीतराग , 
अगम देश जइ अलखंपुर. वब्यारे, रूपादिक करी स्याग- - कहो० १ 
त्तार टपाल के फोन पहोंचे -नहीं रे, स्टीमर रेल विसान , 
प्होंचे न हरि-हर-देव संदेश रे, थाक्या अति मत्तिसान- * कहो० २ 
हारधा विधषिध धर्म-मत अनुसरीरे, विविध स्वाग-ब्रतधार ; 
होस-हवन-तप-जप करीकरी पच्या रे, लक्मो न सिलनअकार- * “कहो ०३ 
चारे खंटे सो तीरथ फर्या रे, नाहा अमुना गंग, 
चेद-वेदाग-पुराण कठे -कर्यारे, पण सो विफल तरंग-*“कहो०-४ 
सुमति केहे संखि श्रद्धा साभलो-रे, प्रियतम हृदय मझार , 
राग तजी चिद्‌ धातु शुद्ध-करोरे, स्वामि अक्वति अनुसार - कहो ०;५ 
उपयोग उपयोग एकत्वता -रे; -ए पति मिलन गकार ; 
अभिन्न-संगम चेतन-चेतना रे, सहजानंदधन सार.---कहो०-& 

(२७) ग्त्त विनंती 
राग--कनडो बत्रिताल 

हो प्रभुजी | मुझ भूल साफ करो 
नहीं हुं योगी नहीं 'हुँ भोगी, तारों दास खंरो हो प्रभुजी 
नहीं हुं रोगी नहीं हु निरोगी, मारी 'पीड़ - हरो «हो प्रभुजी 
तुझ गुण पागी सुंरता जागी, -नाथ-हवे -डद्धरो -- * हो प्शुज्ी 
दर्शन दीजे ढील“न कीजे, दिल नुं दर्द इरो -** हो प्रभुजी 
असी रस क्यारी अुद्रा तारी, निशदिन नयन त्तरों - हो अभुजी 
आवो श्वामी मुझ उर माही, सहजाननंद भरो --*हो प्रशुजी 


४१ 


(२७) श्री जिनदत्तसूरि चरित अष्टपदी 
( रचनाकारू--सं० १६६८ ) 


--$ दोहा $--- 
शासननायक चीर जिन, गणधर गौतम स्वाम | 
वोधि ज्ञान दाता गुरु, करके तास प्रणाम ॥ १॥ 
प्रभाविक अड़ शास्त्र मे, डपदेशे वागीश। 
अद्रवाहु आदिकभये, वैसे दत्त सूरीश॥२॥ 
उपगारी शुरुराय को, पद्म चरित वनाय । 
संक्षेप श्रोता सुनो, भक्ति भाव जमाय॥ ३॥ 


राग--मभेरवी 
श्री जिनदत्तसरि सुगुरुवर (२ ) 
थुगप्रधान घुरो सुगुरुवर श्रीजिन/ ॥ आकणी ॥ 
डुबड़ कुल ज्ञाति दीपक जो, मंत्रीशचर धाछग श्रावक वो ; 
श्चलरूफ सरम्य पुरी *** सुगुरु० ॥ १॥ 
धाइड्देवी उदरे आये, ग्यारे वत्तीसे ( ११४२ ) जन्म निपाये , 
स्रोमचंद्र नूरी “** सुगुरु० ॥ २ ॥ 
खरतर विरुद्दी जिनेश्वरसूरि, धर्मदेष पाठक हजूरी , 
पावे ज्युं लोह छुरी -«- सुगुरु० ॥ ३॥ 
सोमखंद्र वेरागे भीना, ग्यार इकताले ( ११४१ ) दीक्षित कीना , 
पाई सिद्धान्त भूरी ..- छुगुरु० || 9॥ 


धर 


दोहा 


अंगोपागाध्ययन. कर, भये गसीतारथ आप | 
मिथध्यासत तस भेद ने, स्थाह्ार शर चापतवा १॥ 
रची बृत्ति नव अंग की, अमयदेवसरीश | 
ज़िनवल्भ तस पाट पे; भये परम चोगीश॥ २] 
ग्यारह शुणदत्तर ( ११६६ ) सम, पदठाव गन्ने इश । 
चठविह संघ चित्तौड़ मे, श्री जिनठ््यसूरीश ॥ ३ ॥ 


राग--भाशाचरी 


भये गुरु अतिशय महिसाधारी, पाई शासन र्ववारी | भये*। 
चित्तोड़ अरु विक्रमपुर नयरे, वच्ञ स्तंभ मन्दिरों । 

मंत्र पोथी ग्रही निज् शक्ते, जोते बावन बीरों ॥ भव्रे० ॥ १ ॥ 
जोगणिया चोसठ व्याख्याने, गुरु छल्लने कु आबे । 

खीली गई तव शीश नमावे, वर रुप्तक वक्षावे॥ भय ॥ मा 
सिंधु पंच नदी पंच पीरों, पंथिक्र जन दुख कारी । 

आत्मवले निज दास वनाणे, एस शुरू उपकारी ॥ भये० ॥ ३ ॥ 
पकखी पडिकमणे अजमेरे, जगमग विजली आवबे । 

पात्र तले स्थंभी गुरूबर ने, बरदेई अदश थावे।| भये० || 2 । 
थुगप्रधान इच्छुक अंबड़को, अंविकाने लिख दीना । 

युगप्रधान जिनदत्तसूरीश्वर, रुच्चारित्रतप पीना॥ भये० ॥ ५॥ 


४४ 


॥ दोहा ॥ 


पादकमल सेवे सदा, देव देवी तस इंश । 
मरुभूमि में कल्प्सस, जय जिनदत्तसूरीश॥ १॥ 
मरु सालव मेवाड अरु, पंजाव सिंधु देश । 
सगध मिथिला गृज़रे, बिचरे मुल्क अशेप ॥ २॥ 


राग-आशाचरी 
समरथा संकट टारे, सूरीम्चर । स०। 
चड़नगरी ब्राह्मण निज चेत्ये, सरी गो रख दीनी । 
व्यंत्तर द्वारा वो गुरुवर ने, शिव पिंडाधीन कीनी ॥ सुरी० ॥ १॥ 
पिक्रमपुर माहेश्वरियों को, द्वेझा रोग सताया। 
जन वनाकर कबण्ट मिटाया, मिश्या तिसिर हटाया ॥ सूरी० ॥ २॥ 
भनशादी के गोत वचाया, सेवक जहाज तिराया । 
कुष्ट क्षयादि केइक रोगी, शुरू छृपाउरूत पाया | सूरी० ॥ 3 ॥ 


छोहा 


मंडोचर जालोर अरु, रत्नपुरा. नरेश | 
झीौठ्य जैसलमेर अरु,  चन्देरी पुरेश ॥१॥ 
अम्बागर पुर राजवा, वोधे भविक अनेक । 
त्राह्मण क्षत्रिय वेश्य सिल, सहस तीस ल्ख एक ॥ २ ।॥। 
सर्व-देश-विरति धरा, केइडक समकितवबंत । 
जेन संघबृद्धि करा, उपयारी भगवंत ॥ ३॥ 


दर 


राग-चेर बेर नही आधे 
अजमेर नगरे आचे, युगवर । अज्ञ5 | 
शेपायु निज ज्ञाने जानी, अंतिम अनशन ठावे । युग० । १। 
वार इस्यारे (१५१९) देवशयनी & दिन, खुधर्म कल्पे जावे ।चुगणसत 
टकलूक नासक विमाने, सह ऋद्धिक सुर थावे । चुग० । ३ । 
एक अवतारी कारज सारी, मुक्ति नयर में जावे। चुग० | ४। 
3 ही श्री कली ब्ल गुरु नामे, जफ्ते दर्श दिखावे । युग०। ५ | 
दो स्यूना दो सहस (१६६८) विक्रम, गुरू वियोगदिन आवे।युगण 5 
श्रीजिनरत्तसूरि चरणाठुज, 'भद्र' गुरु स्तव गावे | युग० । ७| 





# भआापाढ शुक्कू ११ 


(२८०) अकबर-प्रतिबोधक दादा 
श्री जिनचदू्सूरि सतवन 


चंद्रसूरि गुरुदेव, दादाजी अद्भुत योगी (२) 

अद्भुत योगी, विभाव वियोगी, चंद्र० दादाजी- 

श्रोवंत शाह सिरियादे दंपतिना, कुल दीपक वीत रोगी *** 
वात्न बये गुरु आप यथा छो, गच्छपति पद्‌ भोगी *** द्धा० १ 
राय राणा केइ संत्रीओ पूजे, कइ देवो पद भगी . दा० 
अहिंसा रंगे अति रंगयायो, अकवर आप प्र॑संगी * द्व० २ 
आपाड़ी अद्बाइ पडह असारी, अभयदान अभंगी --- दा० 
युगप्रधान पद अकबर आपे, दिउ्य स्वरूप अनंगी --- दा० ३ 


श्द् 


साघु विद्वार बंध कीधो सलोमे, कीया साधु जेल भंगी * दा० 
वोध्यों तेने करी संघ तीर्थों नी, रक्षा गो सच्छादि अंगी- - दा० ४ 
कडीआ' पींचा*दि जनो वनाव्या, रत्नत्यी ना रंगी-. दा० 

भद्र श्रसण वे हजारो मूकी ने, नाथ थया सुर संगी दा० ४ 





१ प्राणी २ गोतज्रनु नाम, अमदाबाद मा छे ओोसवालो ६ गोवनुनाम । 


(२०) मंगल-प्रार्थना 
३ ही दत्त कुशल चंद्र सूरि ( २) 
युगप्रधान शक्ति भूरी, ध्यावु दादा | सहज नूरी , 
भिन्नता विभाव चूरी, करो संघ विधन दूरी 35० १ 
डाकिनी शाकिनी प्रेत भूत, यक्ष राक्षसो विद्युत, 
करत दूर काल दूत, समरत नास संज युक्त. 3० २ 
असने थुगप्रघान आपो, शासन ना सहु संकट कापो, 
. श्री जिनरक्रत्यी आलापो, “भद्र” संगत्त घर घर थापो ० 3 


.. (३०) शिक्षा गुरु स्तुति 
( ९१ ) 
मेरे गुरु रटें मंत्र नवकार, यद्दी है चोद पूरव का सार , 
अरिहंत सिद्ध सरि पाठक झुनि; परसेष्ठि अविकार ; 
पाचों पद में सार आतमा, साध्य-साधक छुविचार “मेरे० १ 
ज्ञायक लक्षे आत्मभावना, भावत उघडे' द्वार , 


प्७छ 


रटत मंत्र कहें छादन ज्यों, लोहे लोहा धार-- मेरे० र 

दरादशागी सध्य सार यही ले, शेप प्रव्नत्ति निवार , 

मध्यमा वाचा जपे जाप नित्य, करपल्व क्रम प्यार. मेरे० ३ 
मेरे आप 

शान्त दाल्त गम्भीर धीर मेरे, विद्यागुम सद टार ; 

पाठक लब्धरि गुरु-पद्‌ वंदत, सहजानंद अपार-- मेरे ० 9 


अहो ! म्हारा उपाध्याय भगवान्‌ [! 

करू' गुरु रूव्धि तणा शा गान |॥| 
कृपा करी आ रंक वाल ने, दीध सुविद्या दान ; 
जे विद्यावले टली अविद्या, अगटयुं आतमज्ञान- “ नअहो०? १ 
काव्य कोप छंद न्‍्याय व्याकरण, अल्लंकार अन्थ ज्ञान , 
भणी-भणाव्या मात्र थकी तो, थाय न आत्मकल्याण अंहो० २ 
द्रव्य-भाव-नोकमंत्रयी थी, भिन्‍न स्वरूप निदान ; 
प्रन्‍्थी भेदन स्व-संवेदन, एज सुविद्या-प्राण-*नअहो० ३ 
सिद्धसमी ज्ञायक-वेदी स्थित, ज्ञानमूर्ति ओलखाण , 
दृशि-ज्ञप्ति-स्थिति ऱ्त्रयी प्रभु, तन-मंदिर रह धंयान - अहो० 2 
ए सघलों उपकार आपनो, सहजानंद निधान ; 
प्रत्युपकारे हुँ असम करू, भद्ग-हंडय थी प्रणाम अहो० ४५ 


छु८ 


राजपुर ( देहरादून ) 
१६-१०-६० 
(३२) दीक्षा-दिक्षा गुरु स्तुति 
वन्दना वल्दुना बच्दुना रे| गुरु रिल लब्धि! पद वल्दुना, 
वन्दता थाय मद-मर्दना रे | गुरु 'रललूव्थि! पद वल्द॑ना-- 
पूर्व संस्कार वश मोहमयी सा, थट्ट विरक्ति उद्भासना; रे गुरू० 
जागी ल्व्धि-पंच करण विश्युद्धि, काल क्षयोपशम देशना; रे गुरु०१ 
मित्रों गया 'मोहन' गुरू शरणे, लग्न पूर्वे तजी यौवना, रे शुरू० 
आज्ञा मलये गया राज! & गुरू चरणे, थया निम्तरथ वन्ने 
सज्जना, रे गुरु० २ 
जाध्वाचार प्रकरण व्याकरण कोप, अन्थो भण्या काव्य छंदना; गुरू० 
आगमस-गस-अही जप-तप पूर्वक, पठन-पाठन-च्चत्ति संदना, रे गुरु०३ 
विभिन्न देशे उ््न-विहारे, कर्ता सदूधर्म प्रभावना, रे गुरू० 
साथ-श्रावक अत पाले-पलावे निच्छल निश्चत्न भावना, रे शुरू० 9 
संघे ठव्या 'सूरि-पाठक-पद” पर, तोये जरा अभिमान ना; रे गुरु० 
नास राख्या 'जिनरलसूरी 'अने, 'छब्धि पाठक! छे धी-धनएरेशु० ४ 
दीक्षागुरु देह त्यागी थया सुर, भवनपत्ति संद-वासना; रे शुरु० 
शिक्षागुरु विद्यमाना आक्षेत्रे, भव-भीरु भव्य शासना, गुरु० & 
दोक्षा-शिक्षा गुरु म्हारा पूज्योए, एथी करू' अभिवादना, रे गुरु० 
भद्गरभावे उपकार स्तवी लहें, सहज़ानंद्‌-पद्‌ व्यंजना, रे गुरु० ७ 


# राजमुनिजी 








डह 


( हे३ ) 
ता० १८-१०-६० 
(राग-सारंग) 
गुरू समता-रस भण्डार है (२) 

अपराधी अपराध करे यदि, क्रोध न निरहंकार है , गुरू० १ 
चाहे कितनी भक्ति करो कोई, लोभ प्रति तिरस्कार है ; 
व्यक्त करें अपनी कमजोरी, दंभ प्रति धिक्कार है , गुरू० २ 
विद्यादाने अगप्रसत्त कोई, आवबो आप तेयार है; 
“कम खाना और गम खाना? इस वक्ति के आधार है-  गगुरू० ३ 
निन्‍्दा करो चाहे स्तुति करो कोहज्दासीन अविकार है ; 
उपाध्याय रूव्धिमुनि ऐसे, सहजानंद-पद्‌ पा रहे-*गुरू० ४ 


( 2४ ) 


मेरे गुरु पाठक-लब्धि निधान; संस्कृत भाषा के विद्वान , 

चाहे कोड किसी भी सत के हो, पढावें सबको हर्षित हो- --१ 
समय ले चाहे जो जितने, पढ़ें साधु-साध्वी भृही कितले ; 

होय यदि वुद्धि-जड़ तोभी, जिजक नहीं तुपित होत सोभी- * « २ 
पदच्चमय करी ग्रन्थ-रचना, चरित्रो श्रीपाक्ादि घना', 
स्तुति स्तोत्रादि कृतियाँ सभी, सरलतम पढ़ी चाहे कोई भी “३ 
मे भी पढ़ा इन्हीं के पास, न देखी ग्रतिसिवा की आश , 
जिन्हें हू अति भद्र परिणाम, उन्हें हो सहजानंद प्रणाम-**४ 


£ कद 


( ३२५ ) 
(राग-कान्हड़ो) 
हँंसा | मंडनपुर' त॑ जा जा, जा कर रूब्घ्रि गुरु पद पूजा 
पाद-प्रक्षालन क्षीर-सागर से, शुचि हो क्षीरोदक ज्ञा; 
गन्धोदक ले पद्मद्रहे जा, पद्म सहख्न-दल ले आ'- * हँसा० १ 
रतहीप से रो लाकर, भावत्शुद्ध  ज्ञान-पूजा , 
स्वस्तिक हेतु सानसरोवर, ला मसुक्ताफल वाजा> - हँसा० २ 
आत्मार्थ वोधाम्ृत-पय पी; ते, कर तृप्त कलेजा , 
ज्ञेय भिन्‍न ज्ञानमूर्ति सो-अहं सोह  रटे जा* हंसा० ३ 
सोहं हंस) रटत रटत कर, देहाध्यास इलाजा , 
मोह-क्षोभ मिटा हो अपना, सहजानंद पद राजा: - हंसा० ४ 
१ मांडवी 
(38) विद्यागुरु-5० लब्धिमुनि-स्तुति 
ता० २६-११ 

[ छन्द. शादू लविक्रीडितः ] 

सत्यत्यागतपः क्षमासुरदुतासंतोपशोचार्जव- 


श्रह्माकिचनतागुणाः सखसु खदा येष्वाश्रय॑न्ते सदा | 
य्रेपाज्ञाननिधी निमज्जनतया प्राप्ता मया देवगी. , 


कामक्रोधसदादिदोप विपदा येभ्य खुदूरे गता. ॥१॥ 
श्रीसइन सुपूज्यपाठकप्द येभ्य. अद्त' थुर्भ॑, 
श्रीसब्ृश्च चतुर्विध. प्रमुद्तो ये: पाठित. शासित.। 
श्रीमद्राजमुनीश्वरा: सुगुरवो यान्‌ दीक्षिताह््‌ शासि(पु:)तान्‌ 


8 


सह्े राग्यवशन योवनव्ये ये दीक्षिता: शिक्षिता: ॥ २॥ 
वन्धुश्नीजिनरटनसूरि सहिताः सद्दृष्टिज्ञाने स्थिता:; 
पंचाचार विज्ञास चारुचरिता आजन्‍्मशीलत्रता: | 
सोहक्षोभविहीन धर्मधनिका वस्येन्द्रिया योगिनः 
वाल्सल्ये जननीजञवीण हछदया भ्द्टारका: पण्डिता, ॥३॥ 
अड्डोपाड़ जिनेन्द्र वोधपयसा तृप्ताः प्रपुम्टा गुण, 
श्रीपालादिचरित्र पद्य रचना क्षत्वाउपि ये. निर्ससा: । 
आप्ता उन्नतदेहिन' सुरभिरा आजाजनुवाहा'» सुद्रा, । 
गम्भीरा. कवय' प्रंसन्‍नवदना गोधूमचर्णा. प्रियाः ॥ ४ ॥ 
संवेगेन सुसुक्तिमार्गपथिकाः श्रद्धास्पटा: शिक्षकाः ५ 
अह्हन्‍्सार्गगगच्छके खरतरे ल्ब्धप्रतिष्ठा. स्थिरा:। 
श्रीमल्लज्धि मुनीशपाठकवरा भक्त्या नतो5हं सदा, 
बल्दे तान्‌ मम भद्रसिद्धि सहजावन्दाय विद्यागुरून ॥ ४५ ॥ 
पंचभिविशेषकम्‌ 





>“प्रवेष्टो दोदोंषा वाहु-बाहा बाहों भुजो भुजा ॥१६णा” 


[िव्द र॒त्नाकर० का« ३] 


(३७) पर्यूषण स्तवन 
सं० १६६७ बंबई 
दोहा--शासनायक वीजिन, गणधर गौतमखाम । 

युग प्रधान जिनदत्त शुरु, करीने तास प्रणाम ॥१॥ 

अथ भेद दिनसान वली, आचरणा अधिकार । 

पवें पज्गुसण नो कहूँ, हेयाहेय विचार ॥गा 

ढाल--भक्ति हृदयमां धारजों रे, ए राग 

पर्व पञ्जुसण व्णना रे, भेद असेद प्रसार ! 
गणधर पूर्वधरो तणा रे, आगम ने अनुसार । 
हो भविका | मिथ्या भूमण निवारवा रे, 
सत्यासत्य विचारवा रे, सुणजो सहु नरनार ॥श॥ 
वर्षाकाले मुनिवरू रे, चोसासो एक ठास। 
जीवद्या कारण बसे रे रे, पज्जुसण तस नाम ॥हो भ०॥श। 
गृहिलज्ञात ने ज्ञात थी रे, भेद युगल तस कीध । 
अनिश्चित निश्चित पणे रे, तेहनो अर्थ प्रसिद्ध ॥हो भ०॥३॥ 
प्रथम भेद दो भेद थी रे, वीस पचास प्रमाण। 
सो दिन ने सित्तेर नो रे, वीजे काल पिछाण ॥हो भ०॥४॥ 
आपाढी चौमासी थी रे, संवच्छरी पर्यत । 
अधिक सास जे वर्ष मा रे, दिवस बीस लहंत ॥हो भगाए 
सो दिन पाछल कार्त्तिकी रे, चौसासी पढ़िककत । 
चंद्र संवच्छूर जाणीए गे, पचास सित्ते रवंत ॥हो भ० ॥द्ष। 


श्र 


प्र् 


शिल्य कहे अहो गुरुतरा ! रे, वीस दिवस कस लीध ? 
गुरु कहे विनयी ! सुणो रे, तेह कहुँ छुभ विध ॥हो भगाज। 
सूर'-चंद'-जंवफ्न्त्ति! ए रे, ज्योतिष्करंडक” सार । 
समवायायादि? दाखवे रे, अधिकसास अधिकार ॥हो भ०।प। 
पाच वरस जुग एकमा रे, वासठ पुनमे असास । 

तिहां अभिवद्धित तणा रे, पक्ष छविस तेरे मास ॥हो भगाह्व। 
अधिक मास सहित गण्या रे, वीस दिवस श्रूत नाणी । 
कल्पनियु क्ति चूर्णिए रे, ए अधिकार वडाणी ॥हो भगभाश्ण। 
चृद्धि पोप अपादनी रें, जेन टिप्पण अनुसार | 

तेह विच्छेदें तिण समे रे, श्रतधर निश्चितकार ॥हो भ०।११ 
तदनुसारे पचास नी रे; व्यवस्था इण काल।. 
अभिवद्धित तणी अछो रे, अनुपम मंगल साल 4हो भ०॥११ 
नहि कलपे लल्लंघवी रे, पचास पर एक रात | 

अंदर कलपे कारणे रे, कल्पसूजे सुविख्यात ॥हो भ० ॥१श॥ 
समवायागे पचास ने रे, सित्तेर दिन जो लीध । 

चारसास ने आश्रिता रे, तास टीकाए कोच ॥हो भ० ॥५शा 
पर्व ए नहि मास आश्रितो रे दिवस आश्रित जाण | 

भाद्रव नाम न मृत्न सां रे, एहिज परम सेनाण ॥हो भण।१५४॥ 
एंसी दिन सवच्छरी रे, अधिक ने फल्शु सास ) 

छव्विस ना चोविस बदे रे, कल मिथ्या भास ॥हो भणा।२ ६ 
कर्माघीन ते- वापड़ा रे, तेहशूं न कीजे ह्वेप । 

जिन बचने दृढतर रही रे, लहीए तत्त्व विशेष ॥हो भणाश्ण। 


सृत्रमां जे विधि दाखवी रे, ते करे जेह असाण । 

जिन विरहे इण कालसा रे, तेह आराधक जाण ॥हो भगाश्णपा 

भेद मतातर ना तजी रे, सजी गुण ग्राह्ी आचार । 

समदृष्टिए एहनो रे, करजो अर्थ विचार ॥हो भ० ॥१६॥ 
कलश-भयठाँण” नवे ' निधि 'शशि' सवच्छर कूह मांध निशाकरे | 

पर्वाधिराज् पजूसणा नी वर्णना सवापुरे ॥ 

जिन आणारंगी गच्छ खरतर रक्त्रयी भूपण प्रदा। 

शसीदसी “श्रीजिनरत्नखूरि/ छात्र “भद्र” श्रुणे मुदा ॥२०॥ 


(३८) श्री सिद्धाचक स्तवन 

सिद्धचक्र ही आधार, भविकजन | 

मुक्ति सारग संस्थापक अरिहंत, तारक जन संसार । भ०।१॥ 
अनंन सुषसयी सिद्ध आराधत, घाती अधात्ती संह्यार । भ० ॥श॥| 
छत्तिस गुणणण सज्ज आचारिज, चडविह संघ रखवार। भणा३।। 
दायक निर्मल ज्ञान सुपाठक, आगम तत्त्व प्रचार | भ० ष्टा। 
पंच महात्रत पालक मुनिवर, पुदूगल मूर्च्छा निवार | भ० ॥५॥। 
विश्ुद्ध क्षायिक दर्शन पावत, ठृतीय भवे निस्तार । भ० ॥६]। 
लोकालोक अनंत प्रकाशक, ज्ञान परम पद्‌ सार! भ० ॥०॥] 
संजम झ्राहक पट खंड त्यागी, चक्री वली अणगार | भ० ॥|८॥। 
काष्ठ पावक ज्युं कर्म अरूत्तप, आत्म निर्मल अविकार ।भ०।६॥ 
इन नवपद को ध्यान यथाविधि, वाँछित सिद्धि दातार।भ०।१० 
“अ्रीजिनरत्न” त्रयी प्रगटावत “भद्र” तया भवपार । भ० ||११॥ 


५५ 


(३०) आत्म-सिद्धि मंत्र 


खण्डगिरि विजयादशमी ३-१०-५७ 
(राग-कान्हडो) 


परसगुरु 3 सहजात्म स्वरूपए, जपु मंत्र सदाय अनूप रे-* प० 
परस कृपालु देव शुरु राजे, म्हेर करी मुझ उपरे - 

छिन्‍न परम्परोद्धार करी ने, वल्ष्यों मंत्र दृधि-तुप रे-- प० ? 
परमगुरु ए जोयो जाण्यो, अनुभव्यो निज रूप रे ; 

मान्य करू छू अगटो तेहवो, स्द्वारों आतम भूप रे** प०२ 
मान्य अमास्ये हूँ छु' स्वाधीन, अन्य तजू' भूम कूप रे , 

संते मान्यु तेज प्रसाण्यु, श्रद्धा सस्यक्‌ रूप रे० प० ३ 
ऋंइ नहीं जाणु मंद मति तोय, अन्य विकल्प चुप रे , 
ज्ञान-पवन-सन स्थिर करी ध्यावें, सहजानंद्घन स्वूप रे-- प० ७ 


(४०) परामाक्ति पद - 
रत्नकूट-हम्पी, शरदपूर्णिमा २०१८ 
(शरद पूनम नी रातडी) 
शरद्‌ पूनम संध्या पछी चढ्यो चेतन-च॑न्द्र आकाश रे 
भक्ति नो रंग लाग्यो रे- -- 
रंगलाग्यो रंगलाग्यो रंगलाग्यो, रोमेरोमे जाग्यो उछास रे- - -भक्ति० ९ 
मिथ्याधकार दशा टली, घट प्रगव्यो सर्वांग प्रकाश रे- - -भक्ति० 
प्सरी ज्या चिन्मय चांदनी, थयो पंकज वन विकास रे** भक्ति० २ 


५ 


सहसख्र दल-कमलासने पभु, आवी विराजे खास रे *“*भक्ति० 
अनुभव वंशी वगाडतां आयो, क्ृपालुदेव प्रतिश्वास रे ***भक्ति० ३ 
श्रद्धा-सुमति-शुद्ध चेतना मली, दोड़ी आचे प्रभु पास रे***भक्ति० 
चचि-गोपी सो टोले मली रसे, परम कृपालु सह रास रे “**भक्ति४ 
भेद विज्ञान दंडी-नाचे सो, भूली ने देह्वाध्यास गे***भक्ति० 
सहजात्मस्वरूप परमगुरु, धून लागी भागी विप-प्यास रे** भक्ति० ४ 
चेतन चेतना श्रद्धा सुमति दृत्ति, थया अभिन्न स्ववास रे. «-भक्ति० 
असंग आत्मस्वरूप मा सध्यो, सहजानंद विज्ञास रे-**भक्ति०६ 


(४१) राज-बाण 

१६-२-६२ 
राज-वाण वाग्यां होय तेज जाणे: 
ओल्या पटेलिया थूँ. पिछाणे-“*राजवाण”* 
सोभाग्यभाई ने सोसरां वाग्यां, भाग्य' भरम तेज टाणे : 
नदी सूरज अने ज्ञानी साक्षीओ,ल्लीधु' शरण मोज माणे- - राज १ 
डुंगरभाई नु' सिद्धि-गरव गयूँ, गाम फेस्वी घर आणे : 
अंबुभाई नु चुरसुं चुकावी, टाल्युं सोत्री-मद वाणे- «राज २ 
रोता वाल्या रालज पादर थी, छूल्छुज्जी पथ अणबाणे . 
देघकरण नी देव-उठनी करी, राज नी गत राजजाणे--*राज ३ 
राजवाणो ना तीदक्ष्ण घा खमे, भमे न ते भव खाणे : 
जचले जाणे कोई राजवाण महिमा, सहजानंद वखाणे“-राज ४ 


छ्ड 


(४२) राज-पद 


िव-भमरिया कुवा ने काठटड़े-*+ 
अहो ज्ञानावतार कन्निकाल ना हो राज [ 
तरी बेठा निर्श्चित महाराज रे; 
भवना समुद्र ने काठड़े * १ 
जिनसागे वतावी जस्बु-भरतमा हो राज, 
| लक्यो महाविदेह जिन-साज रे*“भवना'**२ 
छ॑ दासानुदास हुं ताइरो हो राज, 
अने स्हारो ते छो सिरताज रे**“भवना-**३ 
हे देवानंदा-नंद | सांभत्तो हो राज, ' * 
जा हुँ आप बीती कहुँ आज रे-*-भवना- * "8 
भे लगनी ज्ञगाडी तारा प्रेमनी हो राज, , 
सो तजी लोक लाज , रे- * “भवना- * ५ 
बली करी अखंड तारा स्मरण ने हो राज, 
स्थिर थयो तारा भक्ति-जहाज रे*“भवना- **द 
अहिं हंम्पी' मांडी त्तारी हाटड़ी हो राज, ३ पक 
तारो हुं छु' मुनीस कविराज रे" भवना ७ 
देवु' लेवु अनादि संसार नु हो राज, जा 
-: ।, सो पतवी रहो सह व्याज रे -भवना** 
चालु प्रेमे कृपालु तारो वाटड़ी हो राज, 
४ एक साथी उत्तम हंसराज रे: * नभवना- * «६ 


पड 


तैथी ज्ञानी नर-देव सो राजी छो हो राज, यु 
. पण अंधी दुनिया नाराज रे“ भवना**१० 
मने परवा नथी अंध जगतनी हो राज, 
भले वंदे के करे निंदाज रे'"'भवना*“*११ 
रोमे-रोमे गुंजे मंत्र तोहरो हो राज, 
ध्वनि अनहृद संगीत-साज रे- “-मवना*' १२ 
कथु प्रेम-कथा एक ताहरी हो राज, 
जाडं भूली वीजा काम काज रे- * -भवना- "१३ 
शेप आयु वीतावी तारी भक्ति सा हो राज, 
आयु अंते आवीश तुझ पाज रे-*-भवना'**१४ 
त्यां पूण स्वरूप पद पामी ने हो राज, 
सहजानंद सिद्ध स्व॒राज रे-*मवना*“* १५ 


(४३) शी सद्रगुरु रोज प्रार्थना 
राग-मारी भंपड़िये 
आपो आपो हो गुरुराज | कऋृपात्ु देवा !! 
आंपो आ रंक ने आज, निज पद सेवा, आपो० 
प्रत्यक्ष-मद्गघीर कलियुग केवली, योगिजन अधिराज- **क्ृ० १ 
ज्ञानावतार करूुँणा-रंस-सागर, भव्य भवोद्धि जहाज-* क्ृ० २ 
भक्त व॒त्सल्य थी भक्ति आपी ने, तार्या प्रभु श्री लघुराज- - क़ू० ३ 
सोभाग्यमूर्ति सौसाग्य॑चन्द्र ने,आप्यु समाधि सुख साज'*'झ० ४ 
उद्धंयाँ छुठाभाई अंबाक रा दि, क़ीधा क्षायिक सुख भाज""क्ल० ५ 


व 


हुँ पण आव्यो आप द्रवारे, नाथ दासत्व ने काज * #० ६ 
छूं तो अधमाधस तो पण आपनों, शरणागत महाराज-*नकृ० ७ 
रिद्वि सिद्धि नहीं मांगुं तारक ! हूं, ए त्तो जड़ादि अखाज**“कझृ०्८ 
सेवना फल नहिं मांगे तारक हूं, सांशु न इन्द्र नर ताज कृ० ६ 
निष्काम भक्ति साग्ये स्वामी थी, सेवक ने शी लाज * कृ० १० 
ले वशवत्ती भक्ति परा ए, सहजानंद ससाज-“'कृ० १९ 
(४४) गुरु-माहमा पद 

जे शिर परमक्पालुदेव, तेने शुं करसे संसार 

समरथ साहिब शरणु' लेतां, शो जड कर्म नो भार । 
जड निमित्तत् रागादि विभावो, टके न वण आधार |जेन १ 

क्षण स्थायी तज-जले विखरतां, लञागे केटली वार । 
त्रिविध करम जाल मुक्त थवासे, सहजानंद पद सार जे०।र। 
(४४) अचुमव पद 


सफल थयु' भव सारू हो कृपालु देव ! 

पामी शरण तमारूँ हो कृपालु देव! 

कत्तिकाले आ जस्वू भरते, देह धर्यो निज-पर-हित शरते ; 

टाल्यु' मोह आंधारू हो ऋृपालु० १ 

धर्म ढोंग ने दूर हटावी, आत्म धससे नी ज्योत जगावी 
करयु' चेतन जड़ न्यारू हो कृपालु० २ 

सम्यग्‌ दुशन-ज्ञान-रसणता, त्रिविध कर्स नी टाली ममता 
सहजानंद लक्ष” प्यार हो कृपालु० ३ 


१-८-७३ 


(४६) प्रेरणा 

चे० सु० १५०२० ता० २७-४-६४ 
अहो ज्ञानावत्तार गुरुराज ना हो लाल, सो केड़ कसी सज्जथाबरे, 

आत्म स्वरूप आराधवा ; 
आजड़ स्वरूप ज॑जाल सा हो लाल, फेम अटकी रह्मा छो सावरे० 
१ आ० 
आ काले कंटाला मार्गने हो लाल, कर्यु स्वच्छ कृपालु रावरे० आ० 
चाली चिह्नो करधा संकेत ना हो लाल, महा भाग्ये मल्योए दावरे० 
२ आ० 
छो बीजा उन्सागें चालता हो लाल, अनेमाने सन्‍्सार्ग प्रभाव रे०्आ 
तेथी डगिए नहिं राजसार्ग थी हो लाल, चालो चालो महानुभाव 
रे आ० ३ 
छमोश्न ने मोक्ष उपाय छे हो लाल, आ काले ए श्रद्धा जमाव रे आ० 


एक निष्ठा थी ए पथ चालर्ता हो लाल, सधे सहज़ानंद स्वभाव रे 
आ० ४ 


(४७) मक्ति-बृष्टि पद 


धशाझी पूनम रात्रिए चढ्यू मेघाडंवर चिद्ाकाश रे 

भक्तिनी दृष्टि थइ रे*** 
ब्ृष्टि थई मिथ्यादृष्टि गई, लक्यू' अंतर्‌ दृष्टि प्रकाश रे- “भ० १ 
आत्म ग्देश-प्रदेश मां अति, चमके विजली -चोपास रे- - -भ० 
अनह॒द वाजां वागी रघ्या, गाजे संगीत सुर सरी ग्रास रे... भ० र्‌ 
नाचे टहुका करे भक्त-मयूरो, अंगे न साय उल्लास रे..,भ० 


२६-५-६ 


परम कृपालु शुरुराज पधरावी, मन सन्दिर मां खास रे...भ० ३ 
परमगुरु सहंजात्म स्वरूपए-संत्र वांधे सन श्वास रे...भ० 
जीव सरोवर छलक्यु मलक्यु मुख, सहजानंद विलास रे ***भ० ४ 


(४८) राज महिमा पद 
हक, १-११-६४ 
[ प्रभु आज चरणों में आये तुम्हारे एढब ] 


प्रभु राजचंद्र कृपालु | इसारे.... जी 
में हूं शरणागत्त नाथ ! तुम्हारे- - अभु० १ 
मेरे चिदाकाश के अजब सितारे, 
मेरे मनोरथ के सारथी भारे“अम्ु०्ग . - 
तू खेबेया मेरी नेया निकट किनारे, 
मेरे दुख इल्द्न ही कट गये सारे-* अभु० ३ 
तू ही मेरे सर्वस्व हृदय ढुल्हारे, 
तेरी कृपा सहजानंद निहारे-* अभशु० 9 
.. (४९) प्रेरणा पद 


२१-११-६४ 
अवसर आव्यो हाथ अणमोल-** (२) हे 


झटपट करीले आत्म श॒द्धि तु, सदूगुरु शरण खोल” अब० १ 
लोक लाज तु' छुकरे मूरख | का करे टालमटोल-**अब॒० २ 
तक वित्तक ने निजजन जड़ धन, देह भान सो छोड़ ---अब० ३ 
परमकृपालु शरणे था तु, भक्तिरसे तरवोल-““अवब० ४ 
परमगुरु सहजात्मस्वरूप तु, रट रट मंत्र अमोल-*“अब० ४८ 
आत्मसिद्धि नो सार्ग खरोए, सदज़ानंद र॑गरोल---अब० ई 


द्व्द्‌ 


(५०) आत्म-समर्पण पद 
ह गुरुपूर्णिसा -२०२१ ता० १३-७-६७ 


शुरुपूनम उत्तम क्षुणे, करू आत्म समर्पण आज रे * 5  - 
आपना चरणे नसी रे-** रा 
चरणेनसी, देहभान वमी) स्मी आज्ञां धर्मे जिनराज रे “आपना०१९ 
सर्वज्ञानी-सुर-आत्म साक्षीए, शरणु' स्वीकारू' शिरताज रे- - “आ० 
नाथ म्हारो एक तुह्ीज आज थी,परमछपालु गुरु राजरे--.आ०२ 
पारिवारिक सम वीजा वधा थी, वर्त्तीश तजी लोक ल्ञाजरे- - -आ० 
विचारभेद छत्ता न करू प्रीतिभेद,धरी अद्ठ प गुण साजरे- - “आ०३ 
सहजात्म स्वरूप परमगुरु संत्र, केवल वीज भव पाजरे--*आ० 
म्हारा हृदयमां आपे वावी मने, क्यो अहो रंक थी राजरे-  “आ०४ 
अहो अहो उपकार ए आपनो, भूले न कदी महाराज रे आ० 
आप कृपा थी निजपद्‌ पाम्यो, सहजानंद स्वराज रे-*-आ० ५ 


(५१) प्रार्थना 


२६-३-६५ 


आवो आयचो हो गुरुराज म्हारा हृदय मां 
आपवा भक्ति नु' साज्ञ म्हारा हृदय माँ*** 

देहात्म भावना भौत्तिक सुख नी, इचि छोडावो महाराज: * 
सारा० १ 


ऊ 
बजा 


छोडावो कल्पना इष्ट अनिष्ट अने, लोकिक धस समाज- - समारा०र 
आत्म भाने वीतराग स्वभावे, ठरू हुं भक्तति जहाज'*“मारा० ३ 
दृष्टि ज्ञाने हु जोड जाणु' एक, आप स्वरूप सदाज-*नमारा० 9 


शरण-स्मरण रहे नाथ आपनु सहज़ानंदघव ताज- *मारा० ५ 


(५२) प्रार्थना 
२६-७-६५ 
आवो आवो हो गुरुराज, मारी झूँपडीए, 
राखवा पोता नी ल्ाज, सारी झुपडीए ; 
जंबू भरते ,आ काले अबते,_ धर्मना ढोंग समाज- मा? २ 
तेथी कंटाली आप दरवारे, आव्यो हुँ शरण महाराज-* मा० २ 
छतां मृक्ते ना केड्ठी आ दुनियां, अंध परीक्षा व्याज-*नमा० ३ 
नामग्ारी केई आपना ज भक्तों, पजवे कलंक देइ आज -नमा० ४ 
आयो पदारो धेये वंधावो, ढील करो शाने महाराज -“मा० ४ 


आपो आपो खतरे ने प्रभु सन्‍्सति, आपो भक्ति नु' साज-* नमा० # 
न हो अंत्तराय कोइ मारासारग माँ,नहिं तो जासे तुम-लाञज +*मा७ 
मूल मारणग निर्विष्ते आराधू” खहज़ानंद्‌ स्व॒राज-*-सा० ८ 


द््धे 


(५३) श्री सद्रुगुरु प्रार्थना 
भ्हो गुरुराज | राखो भुझ लाज, उगारो आज अहो० 
दुस्तर भीषण भवोद्धि सम संसार , 
सने धेरी वल्यो मोह सेस्य अनंत अपार ; 
आ अशरण दीन बाल नी चडो व्हार 
तुम शरणे आवी ने करू छु' पोकार 
ओ प्राणाधार ! करो मुझ सार, उतारों पार अहो० १ 
पर परिणति रत्ति पामे नहीं हृदय निवास , 
मिथ्यातम हरवाने आपो ज्ञान प्रकाश $ 
सुधारस दिव्य पाने हरो मुझ प्यास 
रोम सेमे व्याप्यो शुद्ध भावोल्लास 
चीजी नहिं आस, भक्ति अभिल्लाप, याचुं तुझ पास अद्दो० २ 
इहो मुझ अनादीय देहाध्यास अनंग + 
आपो प्रभु सरला सहज समाधि अभंग , 
उछलो घट सहजानंद सलिल तरंग 
पासृँ हूँ निज पद सिद्धि सादि अन॑ते भंग 
शुद्धातम रंग सुनिर्मल गंग, पा्सूँ ठुम संग अहो० ३ 
(५७) प्रार्थना 
ढाज्ञ-व्हाज्ना वीर जिणेसर जन्म जरा निवारजो रे 
आव्यो तुम शरणे गुरुराज, अरज ह्ृदये धरोरे :. 
पापी अधम पतित खल कामी छु' सुझ्च उधरो रे - आज्यो० 


५॥। | 
न 


देह गुलाम हूँ ईद्वियारामी, नख शिख राग द्व प भरयो स्थार्मी ; 
देहाध्यास अज्ञान थकी मुझ नित्तरों रे ३ आव्यो० 
शरणु' आपी तारके हार्या, मुझ समपतित ने कई तार्या , 
तेथी पतितोद्वार्क मुझ भव भय हरो रे २ आव्यो० 
सारा ना सौ को सत्कारी, जगमा तेनी शी वलिहारी 
धन्य तेज जे झाले पापी ना करो रे...३ आब्यो० 
पराभक्ति आपों प्रभु मुझने, आत्मार्पण थई विनवेँ तुझने ; 
निष्कारण करुणासागर भुझ कर धरों रे.--४ आव्यों० 
परमगुरु सहजात्म स्वरूप त्‌', समरू' तने निशिदिन एक लब हूँ; 
सहजानंद प्रभु एक आसरो तुझ खरो रे आव्यो० ५ 


(५५७) प्रार्थना 
ग़ज़ल 
द्थालु दो दया करके शरणता आपकी मुझ्नको। 


न चाहूं अन्य में कुछ भी, क्षणिक जड़ तुच्छ बेभव को ।१। 
हृदय निष्काम भक्ति से, भरो शुद्ध ज्ञान से मस्तक । 

कम माओे सदा साक्षी, वना दो दास को आस्तिक ॥शा। 
चराचर भूत प्राणी में, दिखा कर रूप प्रभु अपना ! 

मिटा दो मे-मेरा छगड़े, जगत जानू” बड़ा अपना शझ्षा 
न हो अहंकार जड सुब से, न हो जड़ दुख गवराहट | 

मुझे समभाव में रखकर, छुडालो मोह भूम बह्िवट ॥४१ 
समर्पी स्मरण निज हग्दम, भुलादो देह को अध्यास । 
पिलाकर सहजआनंद रस, हरो मुझ भव भुमण से त्रास ॥५म 


ध्द् 


(५६) गुरु-महिमा 
राग-कागड़ो 
हंसा | शुरुशशरण में जा-जा, कर सदूगुश-पद पूजा-** 
पाद प्रक्षालन क्षीर-सागर से, शुचि हो क्षीरोदक ला ; 
गंधोदक ले पद्मद्रहे जा, पद्म सहस्नदूल ले आ...हँ० 
रक्तद्वीप से रत्नों लाकर, भाव झुद्ध ज्ञान-पूजा; 
स्वस्तिक हेतु मानसरोवर, ला मुक्ताफल ताजा- * हँ० २ 
आत्मार्थ वोधामृत-पय पी, तू कर तृप्त कलेजा , 
ज्ञेय भिन्‍न ज्ञानमूर्त्ति सो, अहम्‌ सोह॑ रटे जा-* हँ० ३ 
सोहँ-हंसो रटत-रटत कर, पेहाध्यास इलाजा; 
सोह क्षोभ मिटाहो अपना, सहजानंद पद राजा-*हं० ४ 
(प७) आशद्ीर्वाद-पद 
राग-कान्हड़ो 
सुम॒ुक्षु ! आत्म प्रदीप अपनावो- ** 
आज तमे मिथ्यान्धकार हटावो..-.मु० 
परस छपालु देव कृपा थी, सम्यग्‌ श्रद्धा जमावों ; 
परस गुरु सहजात्म स्वरूप हूँ, आत्म भावना भावषो-- झु० १ 
प्राण वाणी रस मंत्र स्मरण थी, दिविय संगीत जगावो , 
दिव्य सुगंधी दिव्य खुधारस, दिव्य ज्योत्ति प्रगरावो.. मु० २ 
दिव्य मूर्तिना दिव्य म्पर्शंनिज, आत्म प्रदेश हसावों ; 
राज अभुना आज आशीष ए, सहजानंद पद पावो- - मु० ३ 


६५७ 


(ध८) नूतन वर्षामिनंदन पद 
१३-१०-६३ 
नूतन वर्पाभिनंदन, हो राज संडली ने ; | 
गुरुराज ना ओ।| नंदन, रहेजयो हली मत्ती न--*-९ 
ओ राज चरण बासी, सो राज पथ प्रवासी ; 
शुरुराज बोध प्राशी, रहेज्यो इली मली ने-** 
आज्ञा स्व हृदय स्यासी, परा भक्ति से प्रकाशी ; 
कुगति-कुधी विनाशी, रहेज्यो ही मली न***३ 
सुविचार भेद हो पण, नहिं प्रीति भेद हो क्षण ; 
सदाचार भेद मां पण, रहेजो हली मसल्ली ने***-9 
सत्संग गंग न्हायी, सहजात्म स्वरूप ध्यायी ; 
करी चित्त शुद्धि भाई, रहेजो हली सली ने..-५ 
आ सहजानंदघन नी, आशीप शुद्ध मन नी ; 
प्राप्ति करो स्वधन नी, रहेजो हली मली ने **« 


(४९) धर्म-मर्म 


न 


$0)+ 


३१-८-६५ 
धर्म-सस का बजे नगारा, परसकृपालु देव दुवारा* 

आत्म भिन्न जड़ तन धन सारा, झूठा है यह जगत पसारा , 
अहँ-मस बुद्धि छोड़ दो प्यारा, मोह क्षोभ से रहो नित्तन्‍्यारा..- 
ध्म० १ 
स-वह हूं जो द्रष्टा ज्ञाता, येःसव दृश्य जय अछत्ता ; 


यः 


जड जड़ किरिया भड़ फल रीता, ज्ञान क्रिया आनंद फलयुक्ता -- 
धसे० २ 

परमगुरु सम सत्ता धारी, हूँ सहजात्म खवरूप न नारी; 

पुरुष न पंढ न चठगति धारी, ना कोई वर्ण न जाति हसारी-** 

धर्स० ३ 

म॑ शाघ्वत पद के धर्ता हूँ, सहज समाधि के कर्ता हूं; 

में सहजानंदघन आत्मा हूं, में ही आत्मा परमात्मा हूं.--धर्म० ४ 


(६०) बड़वा आश्रम के प्रति 
हंपि, ता० २५-६-६६ 
वड़वा नी वाड़ी लीली छम रहो रे लो० 

आ कालेआ जं॑वु भरत सां रे लोल, हतोभूख मरो आध्यात्मरे . 
आत्मार्थी जनो विस्‍ला वच्या रे लोल, द्यारे अवतर्या राज 
परसात्मरे..- ९ 
जे वड़वा नी छाये सीठी वावड़ी रे लोल, च्या खोल्यु सदाप्नतधामरे 
सृतप्राये अमृत रस सिंची ने रे ज्ञोल, आप्यु' अमरफल ने विश्राम 
रे-  चडवा० २ 
सृतप्राय केई करी जीवता रे लोल, गया प्म कृपालु निञ् धासरे 
आ वाडी तेनीकरी स्थापना रे लोल, शुकराजे अर्पी निज आम 
रे - बड़वा० ३ 

मत पंथ खाडा ने टेकरा रे लोत, क्यू रूमीरण धरी द्वाथ रे , 
नव वाडे विशुद्ध ए वाड़ी मा रे लोल, वाज्या स्मकित बीज 
अभिरामरे. -बड़वा० ४ 


दह्‌ 


सहभागी कर्यो केड सज्जनो रे लोल, एस श्रमदाने पूर्या प्राण रे, 
अंतेवासी जनो ने सोपी ने रे लोल, शुकराजे कर्य' महाग्रयाण 
रे..बडवा० ४५ 
तेनु' अर्द्व शताब्दी दिन आज छेरे लोल कर्यू” हार्दिक म्वागत 
आम रे , 
ओ वाडी सदा लीलीछूम रहो रे लोल, सहजानंदूधन धाम रे 
-“वड़ व[० & 
श्रीमद्‌के गद्य वचनाम्ृत के पद्य भावानुवाद 
(६१) सदगुरु-माहात्म्य-पद 
पाचापुरी २-८-५३ 
कव्चाली 
अहो सत्पुरुष ना वचनो | अहो अुद्रा || अहो सत्संग !॥! 
सुतेल्ती चेतना जगवे, पडेली बृत्ति- दृढ रंग...१ 
जे दशेन मात्र थी निर्दोष-अपूव स्वभाव ने प्रेर; 
म्वरूप प्रतीति अवगाढी, अग्रमत्त संयसे हेरे- «नर 
चढावी क्षपक-श्रे णी मा, धरावे ध्यान शुक्ल अनन्य ; 
पूण वीत्तराग निर्विकल्प, आप स्वभाव दायक धन्य । ३ 
अयोगी-भाव थी छेल्‍्ले, स्व अव्यावाध सिद्ध अनंत ; 
म्थिति दाता अहो गुरुराज | बर्त्तों कान्नत्रय जयवंत्त-- ४ 
अहो गुरुराज नी करुणा, अनंतु' भव भूमण कापे ; 
अनादिय रंकता टाली, ज॑ सहजानंद पद स्थापे-- ५८ 
ल्ीमद्‌ राजचंद्र पत्रांक ३३४ ८७५ का पद्म रूप] 


(&२) सद्गुरु-माहात्म्य-पद 
कव्चाली 
अहो सत्पुरुषके वचनों | अह्ो सुद्रा ॥ अहो सत्संग !! 
जगावें सुप्त चेतनको, स्खलित वृत्तियाँ करे उत्तुंग ॥१॥ 
जो दश्शन मात्रसे निर्दोप, अपूरव स्वभाव प्रेरक हैं, 
स्वरूप-प्रैतीति संयम अप्रमत्त-समाधि पुष्ट - करें ॥शा 
चढ़ाकर क्षपक-श्रेणी पे, घरावे ध्यान शुक्ल अनन्य, 
पूर्ण बीतराग निर्विकल्प, आप स्वभावदायक धन्य ! ॥३॥ 
अयोगी-भावसे प्रान्ते, स्व-अव्यावाध सिद्ध अनन्त-- 
स्थिति-दाता ! गुरूराज़ ॥ वत्तों कालत्रय जयबंत ||४॥ 
अहो गुरुराजकी करुणा ! अनंत संसार जड़ जारे; 
जो सहजानंद पद देकर, अनादिय रंकता टारे ॥ह्रा 
[्रीसद्‌ राजचंद्र पत्रांड ३३४।८७५] 
(६३) मुमुक्षु-कर्तव्य पद 
हरिगीत-छन्‍्द 
वीजुं कशं मा शोध क्वल श्योध तु सर स्पुरुपने, 
अर्पाइ जा तेना चरणमां सर्वथा शुद्धतर मने , 
राजी रहे तेनी रजा-सर्वेस्व-सत्य.. प्रमाणिने, 
पछी मोक्ष जो तुझ ना मले तो मागजें सारी कने ॥१॥ 
सत्पुरुष तेज के जेंहनो आत्मोपयोग ज अटल छे, 
अनुभव प्रधान ज॒ वचन जेनु' शास्त्र-श्रुतिए पटल छे , 
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अन्तरंग इच्छा गहित जनी गुप्त आचरणा सदा, 
निन्‍दा स्तुति शाता अशा अशाताथी न सन सुखब-हुख कदा ॥२॥ 
भव एक जो सत्पुरुषनने राजी करें सहदवासथी, 
तेनी वधी इच्छा प्रशंस। गोम रोम उल्लासथी ; 
पंदर भवो माहेज तो तु पामशे मुगति सद्दी, 
गुमराज-अनुभव गंग सहजानंद-रसथी लजहलद्ीी ॥३॥ 

(श्रीमद राजचन्द्र पत्राष्ट १६४-७६] 

(६४) सत्पुरुष-लक्षण पद 


ता० ३१-३२-५४ 
मनहर-छनन्‍्द 


मनोवृत्ति वह निरावाध निरंतर जेनी-- 
संकल्पो विकलपो जेणे अति-मंद पाडया हें, 
पंच-विपये विरक्त-चुद्धिना अँकूरा फ्टया-- 
क्लेशना कारण जेणे मूलथी उखेह्या छे , 
अनेकाल्त-दृष्टि युक्त एकाल्त सुदृष्टि सेवे-- 
जेनी सहजानन्दघन शुद्ध बृत्ति वहे छे/ 
कमा सद्गुरुत्व अने सत्संग सत्कथा रहों-- 
ते जयवंत्ता वर्त्तों ) तेने सत्पुरुष कहे छे... ९ 
(७५) सत्थिक्षा पद 


फव्चाली 
अहो ! परम शाल्त रसमय, शुद्ध धर्स बीतरागी ; 


छो पूर्ण सत्य नियसा, कर मान्य जीव । जायी ॥ शा 


निज अनधिकारिताथी, वण सत्पुरुष क्ृपाथी ; 
ससजाय ना असम ए, पण सुगम गम पड्याथी ॥२॥ 
हितकारी जगत भरमां, ओपध न ए समु को, 
भवरोग टॉलवाने, ले ले कहुँ खरे हो“ ** ॥३॥ 
आ क्लेशमय भुसणथी, तु विरस [ विरस # प्यारेत.. 
हे चेत | चेत !! चेतन !॥! आ परस तत्त्व ध्या रे ॥४॥ 
पचिस्तामणि समी आ, नर देह विफल नहिं तो; 
साथे चढाव आज्ञा, गुरुराजनी अहि हो ॥४॥ 
सत्संग गँग न्हायी, कर चित्त शुद्धि भाई। 
ज्ञायक स्वभाव ध्यायी, ले सहजानन्द स्थायी ॥॥६॥ 
 श्रीमद्‌ राजचद्र पत्रॉक ४०६-५०५ ] 


(६&) दिव्य-सन्देदा पद 
२६-४-५५ 
भमनहर-छन्‍्द 

उपयोग लक्षुणे सनातन स्फुरित एवो-- 

अत्तम स्वरूप निज ध्यानसा जमावों रे । 

ओदारिक वेक्रिय आहरक तेजस अने-- 

कासण काया पंचेथी शिन्‍न सदा ध्यावो रे ॥ 

शाता ने अशातानु' वेदन छे अवध त्लगी-- 

तेना कर्ता खुभाशुभ ध्यानने भगावों रे । 

स्वरूप मर्यादर स्थित आत्मासां जे चल भाव-- 


३ 


तेना नाश साटे ज्ञाननिष्ठाने जगावो रे ।॥१॥ 
शुद्ध चतन्य स्वभाव स्वयंज्योति छे छत्ता ओे-- 
कर्सयोगे आतमा सकलंक देखाय जे। 
तेथी उपराम उपशमित थवाय जेम-- 
तेम तेम ज्ञाननिष्ठा सघन सधाय छे ॥ 
साटे स्वरूपसा स्थिर अचल थवाय तेंज-- 
लंक्ष राखो भावों 'आत्मभावना' सदाय रे । 
तेवो सहज स्वभाव सिद्ध करो ! करो !! एज-- 
गुरुराज-बोध सहजानन्दनों उपाय छी॥शां 


[ श्रीमेद्‌ राजचद्र पत्रांक ६४४-६१३ ] 


(६७) प्रेरणा-पद 
हरिगोत-छन्‍्द्‌ 
"कर ३१-३-५७ 

आं जगत ने रूड्ड| वतावा प्त्न तो क्रीधु” बणु', 

तेथी थयु न भल्ु जगतनु' ना थय्यु' पोता तणु' , 

केसके हजी भवशभूमण भवभूमण-कारण ना रल्या, 

रंजित-सने बंधन कर्या' ते भवोभव आवी फल्‍्या ॥५॥ 

जो एक भव निज आत्मश्रेय सघाय तेस वितंविये, 


» तो परस्पर-नुकशान-पूर्ति आ भवेज कसाविये ; 


भव-वंधनेथी छट्टवा जे श्रेष्ठ साधन ते करों, 


ते काज जग अलुकूलता ग्रतिकूलता चित्त ना धरो शशा 

शु मानस के अपसानथी भुडु-भल्र| थाय आतसा ? 

अपकी र्ति-कीर्ति रहे अहिं तन-राख सह शमशानमां , 

उपयोग शुद्ध करवा तजो संकल्प विकलपो वधा, 

स्मरो साधना ग्रभु-पाश्व-वीर-जिणंदनी क्षण क्षण मुदा ॥३॥ 
कोई पण प्रकारे राग-ह्व प तजो भजो निज सत्वने, 

सत्पुरुपते शरणे रहीने अनुभवों निज तत्वते; 

अलगा रहो मत-पंथथी ए शिष्ट सस्मत धर्म छे, 

नुपचंद्र संत-स्वरूप सहजानंद-कंदनो सर्म छो ॥४0 


[ श्रीमद्‌ राजचद्र पत्राक ३७ ] 


(६८) अंतिम मांगलिक प्रार्थना: 
[3४ जय जय जय जिनदेव- - 'ए चाल] 
3 परम कृपालु देव | जय परम कृपाल्ु देव ! 


है परम कृपालु देव !! 
जन्‍म जरा मरणादिक सर्व॑ दु.खोनो, 
अत्यन्त क्षय करनारः, जे अत्य॑० (२) 
एवो-वीतराग पुरुषोनो, तीथंझूरं मुनि जननो, 
रक़त्रयी “पथ सार० डे परम० ९ 


मूल सार्म ते आप्यों मुझ रंक्र वालने, 

अनंत कृपा करी आप; प्रभु अतल्त० (२) 
नाथ चरण वलिहारी, हरि भव भाति म्हारी, 

अहो उपकार  असाप० डे परम०् 
प्र्युार ते वालवा - ने हुं छु, 

सर्वधाभ अससर्थ ; छु स्वे० (२) 
निष्पृह छो कंइ लेवा, आप श्रीसद महादेवा, 

परितृपत निज अथ० डे परस० ३ 
जेथी--मन बच. तन छकामप्न थइ नसु 

आप चरण अरविन्द ; नमुं आप० (२) 
आत्मा अपु' तुझने, परम भक्ति हो मुझने, 

याचु न जड पद इन्द० डे परस० ४ 
अने वीतराग पुरुषो-ना मूल भधसेनी, 

उपासना ज अखड , प्रभु उपा० (+) 
जाग्रत रहो उर.म्हारे, भव पर्यत ए रहारे, 

छूटो विपयानंद० डे6 परसम० ५ _ 

आप कने हे नाथ ! एटलु' हुँ माणु ते, 

सफल थाओ अभिन्ञाप, मुझ सफल० (२) - 
हूं सेवक तूँ स्वामी, घुष्ट निमित्त अनुगासी, 

सहजानन्द वित्तास० डे परम० ६ 
[ श्रीमद्‌ राजचद्र पत्रांक ४३१७ का पद्य रूप ] 


छ्् 


(६५०) दिवग्य-सन्देश 
राग-सालकोश 
सहजात्म स्वरूप परमगुरू: * (२) 
बीजो प्रगट श्री राम महावीर, कलिकाले ए कल्पतरु, 
अचिन्त्य-चिल्तामणि चिन्मूत्ति, कामधेन्ु ने कासचरु-- स० १ 
त्रिविध ताप हरे भूम भागे, सिंची सुधारस भूमि-्मरुः* 
'निष्कारण करुणा रस-सागरं, वाट चढावे वाट सरू न्स० २ 
डुपमकाल ं ना दुर्भागीओ ? ल्यो-लल्‍्यो एनु शरण खरू , 
वोध पुरुष गुरुराज-प्रभ न, सहजानंदघन स्मरण करू *न्‍स० 3 
[ श्रीमद्‌ राजचद्र पत्रांक ६८० का पद्म रूप ] 
(७०) मावना 
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१८-१-५८ 

हे काम ! जा वेकाम रे निल्ल॑ज ! दूर हटो है सान ! 
हे संग उदय ! जा अस्ताचल पर मोन रहो हे जवान ।-**१ 
है मोह। तेरा न मोह हमको, हम नहीं तेरे गुलाम, 
हे सोह दुया ! जा जा अब झट पट, सुस पर दया हराम- **र 
हे शिथित्नता होजा शिथिल तू, कभी न आ मम अंग, 
हे देहाध्यास ! खबास ! भागजा, हमें नहीं कर तंग***३ 

पस्मगुरु सहजात्स स्वरूपी ! समहिय करो निवास; 
तुमरे वशेन-स्पर्शन से द्वी नित्य सहजानंद विल्लास ४ 

[ श्रीमद्‌ रामचद्र पत्रांक ७७ पृ० ८२३ ) 


3 नमः 
श्रीमद राजचन्द्र प्रणीत--- 
अ।त्म-सिद्धि 
भावानुवाद 


[ प्रत्चीन हिल्दी पद्म ) 
दोहा 


मंगल $-- 


जो स्वरूप समझे 'बिना, पायो दुःख अनंत। 


समझायो तत्पद - नसू', श्री सदूगुरु भगवंत्त ॥ १ ॥ 


पोटिका ++ 


इस काले इस क्षेत्रमें, लुप्तम्राय शिव-राह। 
समज्ञ हेतु आत्मार्थीको, कहूँ अगोप्य प्रवाह ॥ २॥। 
कई क्रियाजड, हो रहे, शुष्कज्ञानी कित॒नेक । 
सोक्षमागके नाम पे, करुणा उपजत देख ॥ ३॥ 
वाह्म-क्रियामे मंगन है, अंतर्भेद. न लेश । 
ज्ञान-मार्ग ठुकरात हैं, यहि क्रियाजडू क्लेश ॥ ४ ॥ 
वंध मोक्ष हें कल्पना, कथनी कथने शूर। 
करणी मोहावेश मय, शुष्कज्ञानी वे कूर ॥ ५ ॥ 
वेराग्यादिक सफल तब, जो सह जआतमज्ञान | , 
अथवा आतमशज्ञानकी, प्राप्ति हेतु परधान॥ ६॥ - 
त्याग विराग न चित्तमें, होत न ताको ज्ञान । 


अटके त्याग विरागमें, सो भी भूले भान॥ ७॥ 
जहा जहां जो योग्य है, आत्म-ज्ञान त्यागादि। 
साधनपूर्त्ति अ्रवर्तना, आत्मार्थी अग्रमादि॥८॥। 
सेवे सद॒गुरू चरनको, तजे स्व-आग्रह-पक्ष । 
पावे सो परसाथेको, भज्े स्व-पदको लक्ष॥ ६॥ 
आत्मज्ञान समर्शिता, विचरे उदय प्रयोग ! 
अपूरबंवाणी परमश्रु त, सदूगुरु-लक्षण योग्य ॥१०॥ 
प्रत्यक्ष सद॒शुरु सम नहीं, परोक्ष प्रभु उपकार । 
ऐसो लक्ष भये बिना, सुझे न आत्म-विचांर ॥११९॥ 
सदुगुरुक उपदेश बिल्ुु, गस न परत प्रशु-रूप । 
तव उपकार हि क्या वने । गससों हो जिन-भूप ॥१श॥ 
आत्मादिक अस्तित्वके, जों दशक सत्शास्त्र । 
प्रत्यक्ष. संत्-वियोगमें, है आधार सुपात्र ॥१३॥ 
अथवा गुरु-आंज्ञों मिली, जो स्वाध्यांय विशेषें | 
जिमता होय विचारिये, नित्य नियम सुम्रवेश ॥९४॥ 
रोके जीव॑ स्व॑च्छन्द तव, पावे अव॑श्य सोक्ष। 
या विधि पाया सोक्ष सव, कहे जिनलद्र अदोष ॥१५॥ 
प्रस्यक्ष संदंगुरू योगसों, स्वेन्छ॑ंद पिड छुडाय। 
अन्य उपाय करत यही, होवत दुगुणो प्राय ॥१६॥ 
स्वच्छ॑द भतं-आग्रह नशे, विलसे सद्गुरु लक्ष्‌ । 
क्यो याहि समस्यकत्व है, कारण लखी प्रत्यक्ष ॥१७॥ 


हि 


निजलंदनसों ना मरे, रिपु सानादि भहान | 
सदगुरु चरण सुशरणसों, अल्प प्रयास प्रयाण प्श्या 
जा सदगुरु उपदेशतें, पायो वेबललान। 
गुरु यद्यपि छत्यस्थ हों, चिनय करें भगवान ॥१६॥ 
ऐसी सारग विनयको, कह्यो जिनेन्द्र अगग। 
मूलमार्गके मर्सको, समझे कोड सुभाग्य |शशा 
असदगुरु इस विनयको, लाभ लहे जो बिन्दु। 
महामोहनीय-फऊर्मसों, चल्यो जाय भंव-सिन्धु ॥र१॥ 
होय मुसुक्ष जीव सो, याहि समझ अपनात | 
होय मतार्थी जीव सो, उन्नट वाट चहि जात ॥रुशा 
होय सतार्थी तो उसे; होत न आतम-लक्ष | 
लक्षण उसी मताथ्थीके, कहूँ... अन्न निपेक्ष ॥२३॥ 


मतार्थी लक्षण $- 


वाह्म-त्याग बहिरातमा, तामे सदगुरु भाव । 
अथवा निन्रकुल्धर्मके, गुरुप ममत प्रभाव ॥रछ्ा 
जो जिन देह-प्रमाण अरु, समोसरणादि सिद्धि । 
जिन स्वरूप माने यही, वहलावे निज बुद्धि ॥२५॥ 
प्रत्यक्ष सद्शभुरू योगमें, वर्ते दृष्टि विरुद्ध | 
असदुगुरुको दृढ़ करे, निज साना्थथ मुग्ध ॥रद्व। 
देवादिक गति भंगमें, जो समझे श्र तज्ञान । 
साने निजसत-भेपको, आग्रह मुक्ति - निदान |२ण॥) 


जात्माथों-लक्षण ६ - 2... 7. 


पायो स्वरूप न व्ृत्तिको; - धायो अत-अभिमान। , -: 
अहे नहीं _ परमार्थको, अल्लुब्ध लौकिक-मान ॥२८॥ 
अथवा निश्चय-नय गहें, शब्द सात्र- नहिं भाव। :- 
लोपे सदूव्यवहारकी, तजि सत्साधन नाव ॥र्हा 
जशानदशा पायी नहों, साधनद्शा न अंक। 

पावे ताका संग जो, सो छूबत भव-पंक॥३०ा। 
यह भी जीव मताथ मे, निञ्ञ मानादिक हेतु ।.- - 
पावे नहीं. परमाथको, .अन-अधिकारी केतु ॥३५॥ 


नहिं' कषाय उपशांतता, नहिं अंतर्वेराग्य) - .- .- 


सरलता- न मध्यस्थता, यह मतार्थी दुर्भाग्य ॥३२॥ 
लक्षण कहे मतार्थके, -मताथ _निरसन हेतु। - 
कहूँ. अब आत्मार्थके, आत्म -अथ सुख-सेतु ३३५ 
आंत्मज्ञान सह साधुतता, वे सच्चे शुरु - संत। . - 
त्तजे अन्य , शुरु-कल्पना, आत्मारथी - शुणबंत्त ॥३४॥- 
प्रत्यक्ष सदूशुरु प्राप्तिको, गिनत परस , उपकार | 
सन वच_ तन एकत्वसों, वर्ते आज्ञाघार ॥३थ॥ 
एकह्ि, होय - त्रिकालमें, _परमारथको.. -पंथ। 
प्रेरक उस प्रमार्थको,. सो. व्यवहार समंत-॥३६॥ 
ऐसे दृढ़ श्रद्धानतें, शोध सदूगुरूु योग। . .. ... 
काम एक. आत्माथको, अवर नहीं. मन-रोग ॥३णा. 
कपायकी उपशांतता, सात्र मोक्ष अभिलाप। 


। 


८ 


भवे-खेद प्राणी-दया, तहँँ आत्मार्थ निवास ॥रुया। 
ऐसी नहिं सत्पान्नता, तवत्नों ज्ञीव अयोग्य 
सोक्षमाम॑ पावे नहीं, सिटे न अंतर-रोग ॥३६॥ 
आवे जब सत्पातन्नता, परिणमतहि संदूवीध | 
प्रगटों सुखदायक महा, सद-विचारणा शोध ॥४०॥ 
ज्यों प्रगटे सुविचारणा, त्यों प्रग्ट निज-ज्ञान 
जिस ज्ञाने हो मोह-क्षय, पावे पद निर्वाण ॥४५॥ 
उत्पादक सुविचारणा, सोक्ष सारण नियंत्र । 
गुरु-शिष्य-संवाद मिस, कहूँ. पद्पदी-तंच्र शा] 
ग्रन्थ-विपय ;+--..... वी 
आत्मा है! लो नित्य है, है कर्ता निज्ञकर्म | 
है भोक्ता'“अरु 'म्रोक्ष है, मोक्षोपाय' सुधसे ॥४३॥। 
पंट स्थानक संक्षेप; पट दुशन भी येहि। 
समझ हेतु परमाथको, कह्े ज़िनराज विदेहि ॥४४॥ 
(१) शंका-शिष्य उघाच 
दृष्टिसों' दिखता नहीं, ज्ञात ज्ञ होवे रूप। 
स्पर्शादिक अनुभव नहीं, तातेंन आत्म-स्वरूप ॥४१॥ 


लन्ड + 


के बन ऑध 


अथवों ' देह द्विं आतमा, किंवा इन्द्रिय प्राज़ ! 
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अरु होवे यदि आतसा, काहे न प्रगट लखात । 
लखाय जो होवे यथा, घट प्रटादि विख्यात ॥9छा 


न अन्ना कह 


तातें नहिं. है आतुमा, सिध्या सोक्ष-उपाय | 


+ + 


यह अआंतर्‌-शंका- हरो, तरनतारन ग़ुरुराय | ॥8८॥ 

समाधान-सदुगुरु उवाच : हि 
भासत _देह्ध्याससों, आत्मा देह समान । _ 
किन्तु दोनों भिन्‍न्‌ हैं, लक्षण भिन्न प्रसाण ॥४६॥ 
भासत देहाध्याससों, आत्मा देह ससान। - 
किन्तु दोनों भिन्‍न हैं, ज्यों खड़॒ग अरु म्यान ॥ए०॥ 
जो दृष्टा है दृष्टिको, जो जानत है रूप । 
अवाध्य अनुभव जो रहत, सो है आत्म-स्वरूप ॥५१॥ 
है इन्द्रिय प्रत्येकको, स्व रव .विषयका ज्ञान । 
किन्तु पाँचों विपयका, ज्ञाता आत्मा जान वप्रशा 
देह न जानत_ विषयको, जाने .न. इन्द्रिय प्राण 
आत्माकी सत्ता लिए, होत विपय पहिंचान,॥४५३॥ 
जागृत स्वण्त सुपुप्तिका, ज्ञाता शिन्‍न लखात। 
प्रगट रूप चततन्‍यमय, सदा चिह्न . विख्यात ॥५४७॥ 
जानत घट पट आदि तू5 तातें ताको .सान। 
ज्ञाताको सानत नहीं, यह कंसो तुझ ज्ञान ? ॥५४॥ 
पस्मबुद्धि ऋृप-देहमें, स्थल देह , सति अल्प॥ 
देह होय जो आतसमा, घटे विरोध -न स्वल्प ॥५६॥ 
जड़-जड़त्ा चित्‌-चेतना, प्रगट भिन्‍न स्व स्व भाव । 
कभी न पावें एकता, दोय खतंत्र प्रभाव प्रजा 
शंका निज अस्तित्वकी, करे आप नहिं देह। 


का 


शंकाकार हि आतसा, अररर | दिग-भम एहू । प्रणा। 


प्र 


(२) शंका, शिप्य उघाच ४-- 
आत्माके  अस्तित्के, जो जो कहें प्रमाण। 
विचार-हृग्‌ हिय-ज्योत्तसों, भयी प्रतीति प्रधान ॥५६॥ 
परन्तु ' शंका दूसरी, आत्मा नहिं अविनाश । 
देह-योंगसों बनंत है, देह संग विनाश ॥६&०७ 
अथवा ' वस्तु क्षणिक हैं, क्षण क्षणमें पल्लटात । 
इस अनुभवों भी नहीं, आत्मा नित्य लखात ॥६९॥ 

समाधान-सद्गुरु उवांच १ 0. 
देह मात्र संयोग ' है, अरु जड़ रूपी दृश्य । 
आत्माकी ' उत्पत्ति ज्य, किसके अनुभववंश्य ॥६२४ 
जाके अनुभववश्य यह, उत्पत्ति-्तय-विज्ञान | 
ताके भिन्न अस्तित्व विनु, कुछ भी रहत न भान ॥६३। 
देहादिक संयोग सब, है, आत्माके दृश्य ! 
उपजत्त नहिं. संयोगसो, आत्सा नित्य .प्रत्येक्ष ॥६४॥१ 
जड ते चिद-उत्पत्ति अरु, चितृर्त जड-उत्पमाद ! 
कभी 'किसीको होत ना, ऐसो अनुभंव-स्वाद ॥६४॥ 
कोइ ' संयोगोंसों - नहीं, जाकी उत्पत्ति होय। 
नाश 'न ताको काहुमें, त्ातें नित्य हि सोय ॥६६ै॥ 
तैस्‍तमंता. क्रोधांदिकी, सर्पादिकर्मे ज्योंहिं 
पूवजन्भ संस्कार यह, जीव नित्यता स्योंहि॥६७॥ 
आत्मा नित्य हि द्रब्यसों, पलंटत हैं पंयाय। ह 
वाल युवा बइृद्ध तीनमें, एक हि ऑतमराय हटा 
हे ४ 


जो क्षण-स्थायी आपका. ज्ञाता सो वक्‍्तार। 
वक्ता कभी न क्षणिक है, कर अनुभव निरघार ॥६8॥ 
कभो कोइ भी द्रतव्यक्न, केत्रल होत नाश। 
आत्मा पावे - नाश तब, किसमे मिले ?-तत्लाश ॥७०॥ 
(३) शंका-शिष्य उचाच : 
कर्ता जीव न कमेको, कस हि कर्त्ता कर्म।- 
अथवा सहज स्वभाव या, कर्म जीवको धर्म ॥७५॥ 
आत्मा सदा असंग अरु, करे प्रकृति हि वन्‍्ध । 
अथवा ईश्वर - प्रेरणा; जातें . जीव. अवन्ध ॥०-२॥ 
तातें. मोक्ष उप्रायको, कोई ४ हेतु लखात।, 
जीव कर्म-कत्तु त्व नही . हो यदि तो न नशान ॥७३४॥ 
सूमाधान-सदगुरु उचाच्र दब्क .. -- - 
होय न -चेतन प्रेरणा, कौन अहे तब कमे,। : 
जड.. स्वभाव नहिं प्रेरणा, खोजो याको मस ॥७छ॥ 
जब चेतन कर्ता -नहीं, तब नहिं होवें कर्म। -- - 
ताते. सहज स्वभाव ना; त्योंहि न' आतमनधर्स |७५॥ 
आत्मा असंग सात्र जो, क्‍यों नहिं भासत त्तोहि।. -' 
असंग , है परमसाथ सों, जवकि स्वद्दष्टि अमोहि ॥७ 
कर्ता प्रभु भिन्‍न व्यक्ति ना, अभु निज शुद्ध स्वभाव । ०... बे 
भिन्न प्रभु प्रेरक - गिनत, प्रभु-पद “दोष “लखाव ॥७७॥- 
ज्ञाननिष्ठ - जब॒ज्वेतना,-कर्त्ता " कम अभाव, ८... 
भूले ज्ञायकभाव -तव/ , कर्ता कर्म , प्रभाव ॥एट्क , 


पल पथ 


्द 


न >४ 


(४) शका-शिपष्य उवाच $-- ३ 
जीव कंम-कर्ता रहो, किन्तु न भोक्ता सोय। 
क्या संसंझे जड़ कर्म जो, फल परिणामी होय ? ॥७६॥ 
फलंदाता श्रभुको गिनत; भोक्ता-सिद्धि सुथाप। 
परन्तु तातें होत है, ईरंवरस्ता उत्थापेप्णी 
ईश्वर-सिद्धि विना कंभी, विश्व-नियन्त्र न होय । 
तथा शुभाशुर्भ कमेका, सोग्य स्थार्न ने कोय ॥८१॥ 
समाधान-सदूगुरु उबाच ;-- ॒ 
झाव-कर्म निर्ज-कल्पना,' तातें चेतन रूप। 
स्फुणा आतमं-वीयकी, ग्रहण करे जड़-धप । ८शा। 
जहर सुधा जड़ अज्ञ प, जीव खाय फल पाय। ह 
योहि शुभाशुभ कमका, भौंक्ता जीव लखाय ॥८३॥ 
एक रंक अरु एक नृप, इत्यादिक जो भेद 
कारण विना न काय ये, याहि शुभाशुभ चेच्य ॥८७॥ 
फलदाता-प्रभुकी यहां, कुछ भी नहीं जरूर ॥ 
कर्म स्वेभावे परिणमत, होय भोगसो दूर ॥ए८श४॥ 
वे वे भोग्य विशेषके, स्थानक द्रव्य स्वभाव | 
गहन वात है शिष्य : येहं, स्वल्पं कहा अंस्ताव ॥55॥ 
(०) शंका-शिष्य उचाच ६ 
कर्ता भोक्ता ज्ञीव हो; किन्तु न ताका मोक्ष । 
वीत्यो कांज्त अनस्ते पे; वर्स रहो यह दोप [८७ 
शुर्भ करके फंत्न भोगवे; देवादिक गति जाहि। 


पट 


है 


अशुभ करे नरकादि फल्न, कस मुक्त न कहाहि ॥प्प्सा 
समाधान-सदगुरु उबाच :-+ - 
ज्योंहि शुभाशुभ-कर्म-पद, जाने सफल प्रमाण। 
त्यों तन्निद्ृत्ति. सफलता, त़ातें सोक्ष सुजाण ॥पह। 
चीत्यो काल अनन्त सो, कर्मासक्ति अभाव । 
वृत्ति-शुभाशुश॒ संब्रत, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥६५॥ 
 देह्दादिक. संयोगका, आत्यंतिक. हि -वियोग । 
सिद्ध मोक्ष शाश्वत पदे, निज अनन्त सुख भोग ॥६१॥ 
(६) शंका-शिष्य उचाच : 
यूदपि मोक्ष-पद हो तदपि, नहिं अविरोध ड्रप़्ाय । - 
केसे क़ाज्न अनन्तकी, जावे कर्मेव्वलाय १ ॥8४॥ 
अथवा मत दशंन बहुत, कहें उपाय अनेक। 
तामें सतू-मत कोन है? :सूझत नाहिं “विवेक ॥६३॥ 
सोक्ष होय क़िस जातिमें? कोन भेपसों मोक्ष | ८ 
त्ताका निश्चय होत जा, ज़हुत भेद यह दहोप ॥६७॥ 
ताले ऐसी -मति- भद्ी; सिले न सेक्षोप्रैय। “८ 
मात्र अकेले ब्लानस्में, क़ेसे भव-ढु.ख़ जाय ?॥६४॥ 
सुम्ाधान्‌ -हरण- भय्यो, साँच खन्नरसों श्राज्ञ। 
समझे मोक्ष-उप्राय जब, हद्॒य ,ह़दय सदुभागय६६॥ 
समाधान सद्सरू उचाच #८< “८ हि 5 5 
पांच सदुत्तरकी भृव्री,- झात्मामें - सुप्नतीति।।- -४ 
होगा . मोक्षोपाय॒का, समाध्ाज़ -उस “रीति ॥8७॥ 


प्र 


कमभाव ज्ञान है, मोक्षमाव निम्र-बास। 
अंधकार सम अज्ञता, नाशे. ज्ञान-प्रकाश पृध्दा 
जो जो कारण वन्धके, सो हि वन्धकों पंथ। 
तत्‌-कारण छेदक-दशा, सोक्ष-पंथः भव-अन्त धह६॥ 
राग द्वप जज्ञान ये, कमं-गल्थि भव-गाह | 
जासों तास निव्वत्ति हो, रक्तत्रयी शिव-राहू ॥१००॥ 
आत्मा सत्‌-चंत्तन्‍्यमय, सर्वाभास विमुक्त। 
जासों केबल पाइये, शिव-मग रीति सुयुक्त ॥१०१॥ 
कम अनन्त प्रकारफे, तामें ऊुख्यत आठ । 
मोहनीय तामें ' प्रमुब, तनन्‍नाशक कहूँ पाठ ॥१०र॥ 
सोहनीय के भेद दो, दशन-चारित्र-रोग | 
ओपध बोध अरांगता, याहि डपांय अमोघ ॥१०३॥। 
कर्म-वन्ध क्रोधादिसों, नशे क्षम्ादिकसों हि। 
सबको अनुभो है प्रगतं, 'यामें सेशय क्‍योंहि १ ॥१०४॥ 
मतन्दर्शनका छोडिके, आग्रह ओर विकल्प। ', 
उक्त मार्ग प जो चलें, रहें जनम तसः अल्प ॥१०५॥॥ 
पट्पदके पट प्रश्न यें, जो पूछे छहित्तकार। 
ताकी ' जो सर्वागता, मोक्ष मार्ग निरधोर |१०६॥ 
जाति-भेषको भेद < ना, कह्मो मांगे जो होय। 


नी 


भंवे-खेद + अन्त्तरं-दंयां, ये लक्षण 'जिज्ञाप ॥२०८॥ 


ता जिज्ञाषु सत्पात्र को, मिले योग सदुबोध। 
तो पावे सम्यक्त्व अरु, वर्ते. अंतर्शाघ ॥१०६॥ 
सत दर्शन आगूह तजे, वर्त सद्युरू-लक्ष । 
लहे शुद्ध-सम्यक्त्व सो, यामें भेद न पक्ष ॥११ण। 
चर्ते निज स्वभावको, अनुभो लक्ष प्रतीत । 
चृत्ति बहे निज भावमें, परसार्थ समकीत ॥१११॥ 
वद्ध मान सम्यक्त्व हो, टाले. मिथ्याभास । 
उदय होय चारित्रको, वीतराय-पद वास ॥१९१श॥ 
केवल निज स्वभावकों, अखंड वर्तें ज्ञान। 
कहिये फेघलश्नान यह, याहि सतनु-निर्वाण ॥११३॥ 
कोटि वर्षको स्वप्न भी, जागृत होतहिं नाश। 
त्योंहि विभाव अनादिको, ज्ञानोदयमें ग्रास ॥११४॥ 
छूटे देहाध्यास तब, नहिं कर्त्ता तू कर्स। 
कर्म-फल-भोक्ता न तू, याहि धर्मको मस॥११५॥ 
याहि धर्सतें मोक्ष है, तू दे मोक्ष स्वरूप। 
अनन्त दर्शन ज्ञान तू, अवज्याचाध स्वरूप ॥११६॥ 
शुद्ध चुद्ध चेतल्यघन, स्वय॑ंज्योति शिव-शर्स । 
कर विचार तो पायेगा, अधिक कहूं क्‍या मर्स [११७ 
निश्चय ज्ञानी सर्वको, आकर अन्न शमसाय। 
कथके यो धरि मौनता, सहज समाधि जसाय ॥११ण। 
शिष्यको बोध-बीज-प्राधि ३-- 
सद्गुरूके उपदेशसों, पायो अपूर्व भाना 
सनिजपद निजमें अनुभव्यो, मिटि गयो मन-अज्ञान | श्श्धा 


प्‌ 


भारगो आतम देव निज, शुद्ध चेतना रूप । 

अज अजरासर अमत्त प्रभु, देहातीत खरूप ॥५रगा] 
कर्ता भोक्ता कर्मको, जबलों बृत्ति विभाव। 

भयो अकर्त्ता आप तब, ब्ृत्ति वहत निज भाव ॥१२१॥ 
अथवा निज परिणाम जो, शुद्ध चेतना रूप | 
कर्ता भोक्ता आपके,--निर्विकल्प स्वरूप ॥१२२॥। 
मोक्ष कह्यो निज शुद्धता, रत़नत्रयी शिव-पंथ | 
समझायो संक्षेप्ों, सकल मार्ग-निय न्‍थ ॥१२श। 
अहो ! अहो | श्री सद्‌ शुरु !! करुणासिन्धु अपार । 

इस पामर पे प्रभु कियो, अहो ! अहो !| उपकार |!!! ॥ रथ 
कासों पूजू प्रभु-चरण, आत्मातें सब हीन। 

सो वक्ष्यो, प्रभु आपहि, बचूँ चरणाधीन॥ श्श्ध् 
ये देहादिक आजतें, वर्त्तो प्रभु आधीन। 
टास दास मैं दास हूँ, आप प्रशुको दीन ॥१२६॥ 
पट स्थानक समझायके, भिन्‍न वतायो आप। 

प्रगट स्थान तलवार वत्त्‌, यह उपकार अमाप॥१९ण। 


डपर्संदार $--- 


दर्शन छाों समात हैं, इन पट स्थानक सिन्‍्धघु । 

सनन करत विस्तारसो, संशय रहे न विन्दु ॥श्स्पा 
आत्मभान्ति सम रोग-नहि', सदगुरू बेच सज्जाण । 
गुरु-आज्ञा सम पथ्य नहिं, ओपय विचार-ध्यान ॥१०२६॥ 
जो इच्छो परमाथ तो, करो सत्य-पुरुषार्थ । 
भवस्थिति आदिक आड ले, मत चुको आत्माथ ॥१३था 


सुनिके निश्चय देशना, तजो न साधन कोय । 
धरिके निश्चय लक्षमें, करो साधना सोय ॥१३१॥ 
निश्चय-नय एकास्तसों, भत्र कह्यो नहिं लेश 
एकान्ते व्यवहार ना; उभय दृष्टि सापेक्ष ॥१३श॥। 
गच्छ-मतकी जो कल्पना, यह नहिं सदव्यवह्वार 
भान नहीं निज रूपको, सो निश्चय नहि सार ॥१३३॥ 
जो जो ज्ञानी हो गये, वत्तेमान में होय। 
होयेंगे जो भाविमें, सार्ग-भेद नहिं कोय ॥१३७॥ 
जीव-शक्ति सब सिद्ध सस, व्यक्त समझसों होय ! 
सदगुरु-आज्ञा जिन-दशा, निर्मित्तकारण दोय ॥१३५॥ 
उपादानकी भाड़ ले, जो ये तज्ञे निमित्त । 
पावे नहिं सिद्धत्वको, रहे भान्तिर्में घ्थित्त ॥१३६॥ 
सुखसो ज्ञान कथे तदपि, छियसों गयो न सोह ! 
सो पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीकों द्रोह ॥१३०। 
दया शान्ति समता क्षमा; सत्य त्याग बेराग्य । 
होय मुमुक्ष हृदयमें, साधक दशा सुजाग्य ॥१३८॥ 
सोहभाव क्षय हो जहाँ, अथवा द्ोय प्रशान्त । 
वह कहिये ज्ञानीदशा, अवर कहावे भाल्त ॥१३६॥ 
जाके सब जग ऐंठबत्‌ , अथवा स्वप्न समान । 
वह कहिये ज्ञानीदशा, अवर हि वाचाज्ञान ॥१छ०॥ 
स्थानक॒पाच विचारिके, वर्त्ते छट्ामाहि | 
पावे स्थानक पाँचर्वा, यामें संशय नांहि ॥१४१॥ 
तनु रहते जिनकी दशा, वर्त्ते देहातीत। 


डस ज्ञानीके चरणमें, हों वंदन अगणित ॥५छ०५भ 
श्री सदुगृह चरणापंणमस्तु ! 


कट 
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(७२) पट पद रहस्थ 


[ कर्णाठक देश में गोकाक आस समीपस्थ शुफा में श्रीमद्राज्चंद्र 
प्रणीत पट पद-पत्र के रहस्य स्वरूप म्वनन्न रचना प्रारम्भ १०४०-५४) 


सदुगुरु-स्तुलि दोहा 

परमछ्पालु देव-प्रभु, अहो | प्रटट महावीर !!! 

सदगुरू राज-पढे घरू, श्रीफल स्थल निनज्न शिर-*-१२ 

ओलखादबी निञज्र आतमा, कीधो रसंक्रथी राज्ञ : 

भव भांन्ति थी छोडव्यो, अर्पी आत्म स्व॒राज-**र 

अनन्य आत्म-शरण-प्रदा, सदुगुरू युगपरघान : 

चरण-कमल नी बेदी पर, करूँ आत्म वलिदान- **इ 

सप्तधातु-रस भेदी ने, अचिन्त्य परमोह्लास : 

आज्ञाकित थइ ने वबसुं, सदगुरु चरण आवास-**2 

सदगुरु रविकर थी खुली, हत्कज अंतर दृष्टि : 

अनुभव हंस विज्नास त्वा, सहजानंद्थन दुष्टि- ५ 
प्रेरणा 

सद्गुरु-पद्‌ बंदन करी, कहु स्व-अनुभव रीत ; 

आत्मार्थी संत्संगी तु! साभल थई एक चित्त **द 
भूमिका 

आत्मज्ञान प्रगटाववा, कीजे आत्म-विचार ; 

अविच्छिन्न तन्मय पणे, पट पद थी निर्धारि- «न» 


सर्वोत्कृष्ट स्थानक कह्मां, सम्यग-दृष्टि-निवास : 

पट-पद आ ज्ञानी जन, सद्दज़ानंद विलास**न्‍्य 
हरिगीत छन्‍्द 

आ शु वध ९ छे विश्व आ-समुद्यय जड-चेतन तणो 

द्रष्टा जने जड-दहृश्य फिल्‍म तणो सिनेमा प्रागणो 

आनंद-सुख-दुख अनुभवे जाणे जुओ चेतन सही , 

ज्ञाणे न निज़् पर ने न सुख-दुख अनुभवे ते जड़ अही-**६ 

देखाय आए तेस होय आत्मा केस ते देंखाय ना! 

देखाय ना जड़ आँख थी ओ छो अरूपी चेतना, 

ज्यां रृण्य छो त्याँ दृश्य-द्ृष्टि उभय नो द्वष्टा य छे , 

निज-पर-प्रकाशक आत्मनी चेतल्य सत्ता पश्रगट छेो** 

हैं कोण ? तु छो सिद्ध सम सत्तामयी आत्मा अहो ! 

शु देह हैँ ९ ना देह बल थी भिन्‍न तु विजली सो , 

शु' इन्द्रि हुं? ना इन्द्रियो छे योख देह-मकान नां ; 

शाथी कहो ९ कहु अनुभव शब ने तु जो शसशान मा 

शु प्राण हुँ ना प्राण जड जाणे न गाढ सुघुप्ति सा ; 

अन्तभ्करण हुं ? ना तेहनो तु छोज प्रेरक आता; 

कम होय प्रेरक जीव ? ज्या प्रेरक छते ईश्वर खरे | 

प्रेस गणे जो ईश ने तो जीव सत्ता नव ठरे “2 

ज्ञीव ज नहीं तो दुख कोने ? आत्म साधन कोण करे? 

सत्संग भक्ति व्याग बेराग्यादि साधन व्यथ रे। 

प्रेरे प्रभु शु जूठ हिंसा चोरी जारी मा अरे | 


हि 


+पै 


६३ 


प्ररक्क रण जो ईश तो कहे केम ते ईश्वर ठरे ?-- 

जेम तूप सहित के रहित च॑ने अवन्धथा अक्षत-तणी , 

तेम बढ्ध-सुक्तज जीव-ईश्वर अवम्धा पक्त आत्मनी : 

छे जीव-शिव-पद, व्यक्ति नहि तोय व्यक्ति रूपे श्रभु भजे, 

ते जीव-अहेता नप्ट करवा संत सो युक्ति सजेः* 

जो जीव नहिं तो जीववा तु केस तल-पापड बने ? 

तो पछ्यो रहे पत्थर समो केस अहि तहिं भमतो भमे ? 

जड ईश शका केम करे ? तु जीव शंकाशील छो , 

माटे तु तन थी भिन्‍न आत्मा छोज छोज विचारी जो- *- 
आत्म-गअ्रस्तित्व सिद्धि दोहा 

तन बस्त्रादिक छेज जो, तो आत्मा पण छेज - 

निजननिज द्रन्‍न्य स्वभाव थी; जड-चेतन व॑नेज-**-१ 

दृश्य-शेय ज्या त्या प्रंगट, जाणनार जोनार : 

स्व-एर-प्रकाशक आतसा, चित सत्ता निरधार-*न्‍्ण 

सत्ता भिन्‍न जत्न-रलोव थी, विजली जेम प्रमाण . 

तेस वस्त्र-तन थी जुदी, चित-सत्ता सम्रमाण 

आत्मा पद 

हु तो आत्मा छु' जड शरीर नथी (२) 

तन मसाण नी राख नो ढगलो, पल मा विखरे ठोकर थी , 

मुझ वण ए शव पूजो वालो,जायकता नहिं सुब-हुख थी *- हु १ 

स्पर्श गंध रस रूप शब्द अने, जाति वर्णलिंय मुझ सा नथी 5 

फिल्म वेटरी प्रेरक जुदो, तेम देहादिक भिन्‍न झुझ थी- * हु २ 


के 
कोर 


७ 


थ 
न्पएं 


सु्यचन्द्र मणि दीप कान्ति नी, मुझ प्रकाश वण किम्मत शी ? 
प्रति देह जे शोभनिकता छे, ते मारी ज्ञुओ विश्व मथी* ** 
अप्नि काष्ठ-आकारे रहे पण, थाय न काष्ठ ए बात नक्‍्की , 
शाके लण देखाय नहीं पण, अनुभवाय ते स्वाद थकीः हुँ? 2 
त्तनाकार रही शरीर न थार, लवण जेस जणाऊँ सही ; 
रत्रदीप जेम स्व-पर-प्रकाशक,स्वयं-ज्योति छु' प्रगट अहिं- * हुं० 2 
अग्नि ज्ेम उपयोग-चीपीए, पकडाऊ' कोई सज्जन थी 
प्रयोग थी बिजली माखण जेम,सहजानंद्घत अनुभव थी हु० 
खात्म-नित्यक्त्व-सिद्धि दोहा 

अनादि देहाध्यास थी, जीव पराश्रय प्रेम १ 

जीर्ण वस्त्रवत त्तन तज्जे, ग्रहे नव फरी ओंम-**१ 

अंत बृत्ति जे तन हती, ते तन वासनाधीन ; 

पाप पुण्य वे पाख थी, उडे हंसलो दीन-*नर 

सामग्री स्थल पहोंची ने, रचे नवु' तन प्रज्ञ , 

गृहण त्याग तन नु' थता, जन्म मरण कहें अज्ञ **३ 

जन्‍म मरण नहिं जीवनो, नित्य जेस नो तेंम , 

उपजे नवु अजाण ते, रड्े धाय रत्तन केम **४2 

सान्यु' देह स्वरूप हु, पण निञ्ञ नित्य स्वभाव , 

कायम करवा देह ने, तेथी खेले दाव -*« 

मरे जीव तो तेहने, खस॒त्युज्ञान न होय , 

सृत्यु ज्ञान वण मृत्यु भय, पामे कदी न कोय - 

पुवे मृत्यु अनुभव थकी, अहि मृत्यु भयभीत , 


$)% 


हर 


साँप मोरादिक बेर थी, सिद्धि जन्म व्यत्तीत--+७ 
पुनज॑ल्‍्म नी परम्परा, जोतां न जड़े आदि , 
तेथी सहजानंद कंद, जीव अनंत अनादि-*न्‍८ 
जड़ विज्ञान प्रयोग थी, उत्पन्न जीव न थाय ; 
अलजुत्पल्न नो नाश नहीं, तेथी नित्य सदाय-*«६ 
नाना सोटा रूप मां, नानुं सोटु न दीव ; 
वाल दृद्ध युवा व्ये, नाना सोद़ु न जीव-**-१० 
विविध घर सालइ जता; रत्न-दीप नहिं नाश; 
तेस विविध देहे जतां, जीव रहे अविनाश-**११ 
पदः झूलणा छंद 
नित्यक्लु' नित्य आतमा नित्य, 
तो पछी सरण भय केस म्हारे 
भले मरे शब्युओ, राग हृपादिओ, 
अमर परसाणु-जीव सरे न क्‍्यारे...२ 
वीये-रज थी वच्यु' माटी न॒ ढेफु आ, 
जाय शसशान मा जड-म्वशावे ; 
क्षण क्षण सली-विखरो दशा पत्लट पण, 
नित्य परसाणु निज्ञ धरे दाथें...नि० २ 
दर्षण दृश्य देखाय पण ते कदा, 
डभय सली थाय ना एक रूपे , 
तेस देंखाय शरीरादि मारा विपे, 
पण कदी थायना मुझ स्वरूपे-- नि० ३ 


री 
+ 


सूथ थी मेघ विखरे-वने-आवरे, 
रवि न जन्मे मरे नदुख धारे; 
त्तेम मुझ निमित्त थी देह उत्पत्ति लय 
हुँ न जन्मु मरू शु दुः व म्हारे - नि० ४ 
मेघ थी प्रथ्वी ढंकाय पण सूउना, हे 
समय ढंकाय कम न आत्मा; 
च्श्य तो झेर छे जीव व्याकुल्न-करे, 
ह दृश्य मा दृष्टि जोड़े न महात्मा » “नि० ४ 
वगर समझे मर्यो हतो रहीश ज असर, ु 
अमर ने कोण मारे-जीवाे , 
दु.ब॒ अज्ञोन टाली अहो रूद्गुरु 
सहज-आनंद्घनता पसाड़े ““नि० ६ 
[गोकाक में अधूरी रचना के अवशिष्ट पद खंडगिरि में रचे गये हैं] 
जीव-कत्तु त्त्व पद 
खण्डगिरि ता० १०-१०-५७ 
राग-कान्हड़ो 
कर्ता जीव खतन्त्र आचारी, तो तु कम रहे छे शिखारी-** 
'करोतिज्ज्ञ प्रि क्रिया" उभय छे, वंग्र अदंध प्रकारी ; 
चंध क्रिया थी अनरथ करतो, चेतनता धन हारी --कत्त/० १ 
क्रोध लोभ मद माया -चउविश्व, हास्य अरति रति छारी ; 
दुर्गछा भय- शोंक कामुक्की, वंध-क्रिया' एं त्तारी-**कर्चा० र 
अनुपचार-व्यवहारे आठे, कर्म वाधे ऋण भारी , 
कर्ता-अभिसाने घर. नगरनों, तू" कर्त्ता उपचारी...-कर्ता० ३ 


ही ७ 


तेथी देह धरी भव भटके, लाख चोरासी मदारी ; 
ज्ञान-क्रिया-कर्त्ता शुद्ध नय थी, सहजानंद्‌ विचारो- **कर्त्ता० ४ 


जीव मोक्‍्तृत्व पद 
राग-खम्माच 

जे जे क्रिया ते ते सर्व स-फल कर्चा-भावे-**(२) 
जेवी क्रिया जेवा भावे, तेनु फल ते ते प्रकारे 
खाडो खोदे तेज पड़े, अनुभव सां आवे-*ले० १ 
खाय ज्हेर थाय सरण, छतां अनत्न व्यापे ज्वलन 
हिम-प्रदेश गमन बदन, दाँत कड़कडावे-*जे० २ 
कपाय अकपाय बहे, वंध मोक्ष आप लहे-** 
व्धे-दुःख मोक्षे-सोख्य,  भोक्तठृत्वभावे- - जे० ३ 
सज कपाय भज स्वभाव, शुद्ध वीतराग नाव; 
सहजानंद-भोक्ता जीव, छो स्वतंत्र दावे-*जे० ४ 


मोक्ष-स्वरूप पद 
११-१०-५७ 
जे जीवनो शुद्ध-स्वभाव, कपाय अभाव ; 
परस-गुरु-जन थी, छे मोक्ष चित्त-शोघन थी. - - 
नय-अनुपचार कर्ता-भोक्ता, जीव कपाय-भावे संसर्त्ता, 
छूटी शकाय छेो ते कपाय विघन थी-*चछे सोक्ष० १ 
होय क्रोधादिक हु' तीत्रपणुं, वेराग्य बल्ले थाय संद घर्णु ; 
अपरिचिय अनू-अभ्यासे उपशम क्षय थी**छे मोक्ष० २ 


ह्प 


शुभ भाव ने कहे छे संद-कपाय, अने अशुभ भाव ते तीत्र लञाय; 
तजता ते शुभाशुभ-अशुद्ध-विभाव यतन थी.- * छे मोक्ष० ३ 
छूटवां कपाय ते भाव-सोक्ष, देहादि छूटतों द्रव्य-सोक्ष ; 
ले सहजानंद ए नन्‍याये पद-मोक्ष मथी**छे मोक्ष० ४ 


मोक्ष नो उपाय पद 


संत-आज्ञा-भक्ति प्रधान, झुसाध्य निशान, 
जीवन डोरी, छे सोक्ष सार्ग ए धोरी-** 

भव-द्वार जता ए अर्गल्ञाज, रोकी राखे जीवने स्व-काज ; 
भव-पार थया एथी केई पापी अघोरी-*«छे सोक्षु० २ 
मिथ्यात्व- दृश्य-दृष्टि प्रयोग, छूटी सधाय प्रभु नो सुयोग , 
चित्त-ब्त्ति-निरोध, योग-सार्ग पण ओ- « री- * छे मोक्ष० २ 
चित्त-वृत्ति अंतर मां ठरतां, प्रगटे चिदू-ज्योत्ति झ्नगमग त्या ; 
पथ-ज्ञान सुधा नी भक्ति सु-सार्ग कटोरी-**छे मोक्ष० ३ 
सस्यग-दृग-ज्ञान-चारित्र त्रयी, वाह्मान्तर त्याग-विरागमयी; 
सो मोक्ष-उपाय अपावे, भक्ति पथोरी--छे मोक्ष० ४७ 
रे। रे | जीव || तु' कर प्रशु-भक्ति, सत्संगे ले शुरुगम युक्ति , 
तो पामे मुक्ति-ज सह्ृजानंद रंग-रोली-**छे मोक्ष० ५ 

छ-पद-विवेक-फल पद 

ता० १२-१०-५७ 

ओे बोध छ-पद्‌ नो कट्दी गया, गुरुराज अनंती कृपा करी, 
स्व-स्वरूप समजवा अर्दि क्च्या, हरवा निज भांति तिमिर-सरी ; 


६६ 


एना विशेष विचार थी, सुविवेक-भान्‍्ठु आ्नगमगे, 
सप्रमाण लागे सहज ए,, फेक्न चिद-ज्योति रण रगे; 
आसन भव्ये स्व-अद्धा-प्रक्रिया, ,मिथ्यात्व बमतल सो जाय ठरी 
ध हे आओ० १२ 
जे भाव-निद्रा खवप्न सृष्टिज अहं-समता संवरे 
_सब विभाव-पयय-अध्यासे-अकता ते संहरे 
ओ त्रिविध-तापनी खैरी दवा;-इष्टानिष्ट-परिणति जाय सरी-- २ 
संलग्न अशुद्ध विनाशी भावे, हप॑ शोक न दद्भवे, 
पर-द्रव्य-माव थी शिल्‍्न, निञ्ञ चेतस्य-सत्ता अनुभवे , 
सर्वात्म रृष्टि स्वभाव-दया, देखी नाशे दृग-मोह अरी " ओ० ३ 
आए देह ने आ जीव हु, असम अजर अमर अरोग छु' $ 
संपूर्ण शुद्ध अवाध्य-संवेदन अत्यन्त उत्यक्ष तु: 
ओम भेदविज्ञान वले विरम्या, शुद्धज्ञान-सुधारस पान करी*** 
ओ० ४ 
सो आधि-व्याधि-उपांधि-संग, असंग आत्म-समाधिए, 
अपरोक्ष केवल्ज्ञान सहजानंद्वन रस लहलहे , 
निज स्वरूप विज्ञासभवन सुशय्या, जाग्रत उज़ागृत शयन' करी -... 
हि 330. 
 सदुगुरु-महिमा पद 
चौपाई 
आत्म-विचारे पट-पद-रीति, ते नक्‍्की 'लहे आत्म-अ्रतीति ; 
आत्मज्ञान ने आत्म-समाधि, टले तस आधि व्याथि उपाधि-«-१ 


३ प्0 


पट-पद्‌ थी सिद्ध आत्म-स्वरूप, जास वोध थी प्गटे अनूप ; 

जे प्रगय्ये जीव सादि-अनंत, निज सहजानंद रस विलसंत***२ 
वक्ष्यो निज प्रभु-पद गुरुराय, ते सद्गुरु-गुण व्याख्या न थाय ; 
गुरूपद-त्राण अपु' निज चास, तोय न चुके ज ते ऋण दास***३ 
निष्कारण-करुणा-भण्डार, मुझ सम मूढ करे भव-पार ; 
छतां न देखे कदी गुरुराज, आ मुझ शिष्य के भक्त-समाज*"'9 
स्तवता अंचिन्त्य-मसहिसा जास, प्रगटे आतमज्ञान प्रकाश ; 

रहो गुरु-पढ-रज मुज शिरभाल, चरण हृदय सा थाउं निहाल- 
अद्दो गुरु पद । अह्ो सदगुरु-व्यक्ति ! अहो गुरुगम | सदवोध ! 


सुयुक्ति । 
अह्ोी गुरुकरुणा ! अहो गुरु-भक्ति | अहो गुरु-सक्ति ! अहो पथ- 
मुक्ति | ६ 


अछ्ो मुझ हृदय-रसण-गुरुराज ! अद्दो गुरु-शरण भवोदेधि जहाज ! 
: भहो मुझ जीवन ! त्याग | वेराग्य'] सदगुरु-शरण लक्षो धन्य भाग्य 
गुरुपद-बंदन॒ परमोह्ास, सहजानंद हो भक्ति-प्रकाश ; 
उं४ गुरु 35 गुरु 35 गुरुराज ! जयगुरु ! जयगुरु [| जयगुरुराज ॥! 
बीज-केवल्य-दशा पद 
पामझु पामशु पामझु' रे | अ+मे केवलज्ञान हवे पामशु 
राय-ह प-भूस-पर ज्ञेयो थी, भिन्न एकाकी असाणशु' ' रे अमे० १ 


१०१ 


सदगुरु राज क्पाए निश्चल, ज्ञायक भावे म्हालशु”“रे अमे० २ 
शक्तिपणे तो स्पष्ट जाण्युं ओ, व्यक्त करी संभालशु- रे अमे० ३ 
श्रद्धापणे केवल्य वर्ते छे, मुक्त विभाव जंजाल सु*** - रे अमे० ४ 
विचारधारा अनी अखंडित, वीजु' तो अ+मने काम शु“*नरे 

अमे० ५ 
बधी इच्छाओं असा विलीन थई, नियेचश मुक्तिपुरी जशु-«न*रे 

अमे० द्व 
मुख्यनये तो छीओे ज केवली, सहजानंद रस त्लसलसुं रे अमे० ७ 

हिति छपदु-पत्र-रहस्य*" ] 


(७३) सदुगुरु नी आत्म-चंष्टा 


(१३-१०-५७) 
राग कान्हड़ो 


अहो ! चेतल्य-चेष्टा गुरुजन नी, ज्यां नहिं अंतजल्पना मन नी- - * 
अन्तजल्पना जे भाव-मन नी; आठे कर्स नी जननी ; 

तास निरोध अचपलता धस, निजरा ते कर्म-रज-नी “**अहो० १ 
मन-चंचल-कर्म असमाधि-+-ज, आ.म अस्वस्थता-धरणी ; 

झुद्ध स्वरूपे स्थिरसन स्वास्थ्ये, आत्म समाधि चित्‌-तरणी -**अहो०२ 
सव वेभाविक-भाव अनुदय, स्वाभाविकी स्थिति तननी ; 
उद्याधीन मात्र जीवितव्य, साक्षो भावे सो करणी-*-अहो० ३ 
अम लखी गुरु-अंतरंग-चेष्टा, कीजे तास अंनुसरणी ;०' 
सद्गुरू-भक्ति मुक्ति नी युक्ति,सहजानंद निसरणी- «“अहो० ४ 


५ ०्र 


ध 


(७४) महा-मोहनीय (३०) स्थानक 
दोहरा 
निर्मोह्ी पद साधवा, निर्मोही गुरु राज। 
बंदूं परम कृपालु ने; परा भक्तिए आज्ञ ॥१॥ 
व अनेक अति दु;खदा, रोद्र वर्त्तना जेह। 
सहा सोहनीय कमे तनु, शास्जे लक्षण एह ॥रुत 
चीश स्थानको तेहना, शुद्ध भाव थी आज | 
भत्तिक्रमण थी हुं चढु सहजानंद जहाज ॥झा 
ढाल--हवे राणी पद्मावती 
संक्लिष्ट चित्ते में हण्या, त्रस जीवना आण । 
पाद घाते जल ड्ववी, पहेल्ल'| ए मोह ठाण ॥शा 
ते मुझ मिच्छासि दुक्कड़ें ॥ आँकणी॥ 
आद्र चर्मादिक शस्त्र थी, तोड्या अंग उपाय ) 
'तिरि मानव वध वंधने, वीजा भेद नो संग ॥ग। ते० ॥ 
पनिर अपराधी तअसादिना शुगडावी ने मुख। 
ब्रिज्ञे प्राणो अपहरधा, दीधा असह्य दुख ॥३॥ ले० ॥ 
घधिखती धरा ना प्यूह थी, वन्हि धूम्रप्रयोगे। 
जोव अउता में हण्प मोह हुये ना योगे ॥छश ते० ॥ 
कत्लखाने ऋरता धरी, धड्ू शीर्ष विदारी। 
पंचस स्थाने हुँ थयो, घोर पाप आचारी ७४५॥ ते० ॥ 
छट्टे विष योगादि थी, कीधा विश्वासघात। 
निज ने सार्या केक ने, थई कालनो भात वक्ष ते० ॥ 
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भेद सप्तम अपत्ाप थी, हा हा हूँ गृढाचारी ! 

द्रव्य भाव प्राणो हृण्या, थयो निन्‍ह॒व शिकारी ॥७|ते०॥ 

क्रपि घातादि पोते करी, परनें दीधा कलंक। 

अष्टम स्थाने मोह ने, थयो जड़ नो वंक ॥८॥ ते० ॥ 

नवमें झूठी साक्षिए, कलहे केक ने जोड्या। 

नारदीय विद्या वड़े, हसी मुख मरोड्या ॥ ते मुझ० ॥६॥॥ 

शरणागत संतापिया, दशमा मोह ने योग। 

सत्ता सामग्री भूपादिनी, ध्वंश्या तेहना भोगगते मुझ० ॥१०॥ 

कोमार भावो दाजखवी, भोलावी कंई- कुमारी । 

एकादशे सन्‍्मथ वशे, थयो वहु अत्याचारी ॥ते मुझण।१९॥ 

द्वादशे हुँ लंपट छता, ब्रह्माचारी ना डोले। 

सतीओ भोलववा भूव्यो, खरवत्‌ गायो ना टोले ॥ते मुझ? 
ह ॥१४॥ 

जीवनदाता भूपादि ना, वित्त लोभे लोभायो । 

छल भेदे वंची आतसा, तेरसे धायो ॥ ते झुझ्० ॥ १३॥ 

निज दारिद्रय हर्ता तणी, नवली स्थिति ने जोई । 

ढुख दीधा अपकारिए, चोदमें थयो द्रोही ॥ ते मुझ० ॥ १४॥ 

गुरु तप सेठ भर्ततारनी, नागणीवत्‌ चिंती घात । 

शिष्य मंत्री भ्ृत्य स्त्रीपणे, पंद्रमे ठाणे कजात ततते मुझ० ॥१४॥ 

प्रजावत्सत्न द्ृप नायको, हा में मार्या मूढ धी ।- 

निदू पण कुल थंभ ने, सोलमे थयो क्रोधी ॥ ते सुझ० ॥|१६ ७ 
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सतरे भव सिंधु मध्ये प्राता हविेप नी जेम। 

गणधरादि उपदेशको, सार्या आणी न रेस तेमुणाश्णा 

रक्षक जीव छकाय ना, साध्वादि वलात्कारे ! 

धम भूष्टताथी गयो, अष्टादश में दारे ॥तेमुगाश्या 

अनंतज्ञानी निर्देशना, वोल्यो अवर्णवाद। 

एकोनविंशति मोह थी, लाग्यो नास्तिक सतवाद [[तेमु०। १६॥ 

निदेषण जिन साग ने, निंदी वीशमें ठाणे। 

भोतज्ञां जीव भरमावी ने; जोडयां कुपथ अन्नाणे ॥तेमुआारण। 

श्रुत चारित्र दाता शुरु, निंदा ततेहनी कीधी । 

एकवीशमा ठाणे वरी, पासत्थाविक ऋद्धि ॥ ते मुझ़्० ॥ २१ ॥ 
उपकारी गरू द्वंदनी, न करी सेवा दुभवि। 

अवहेलना अति आचरी, वावीसमें अहँ भावे ॥ ते सुझ० ॥ २० ॥ 
ठाण ओेबीस मोह छाक थी, महामूढ अन्नाणी । 

अनुयोगधर श्र्‌ तधारी छु', जाहेर मा वद्यो वाणी ॥ते सुझणारड्र॥। 
चोवीसमें मोह-ग्र॒द्ध है, खान-पान मां भारे। 

तपसी नाम धरावी नें, अशनादिक लुत्यां चारे ॥ते मुझ०॥२७॥। 
घेयावच्च बृद्ध रलानीनी, न करी छती शक्तिए । 

चीज विसुखता पच्चीसमें, लोभाई प्रतिभक्तिए ॥ते मुझ० ॥२५७॥ 
छब्वीसमें त्ीथ भेदिका, राज्यादिक विकथा चारे | 

हिंसक शास्त्र रचनादिथी, बाध्या कर्म जे भारे ॥ ते ठुझ० ॥२६॥ 
चशीकरणादि प्रयोग थी, जीवो पीडब्या क्षोमे । 

सतावीस ठाणे चढ्यो, आत्म श्लाघा ना लोभे ॥ ते झुझ० एरणा 
अठ्यावीस क्षण स्थायी जे, पंच अक्ष ना भोग । 

सोभायो हुँ जग एंठ मा, पाम्यो भान्त्यादिक रोग ॥[ते सुझ०॥२८॥ 
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सातिशय मय देवद्धि, धरी अश्नद्घा तेमां। 
निंदा करी सत्तिमंद मे, मोह ओगणमब्रीशसां ॥ ते मुझ० ॥ २६ ॥ 
हुँ जिनदेवो ने जोर छ, वोल्यो ब्रथा अपलाप । 
त्रीशमें गोशांत्तकपणे, हा हा कीधा मे पाप ॥ ते मुझन० || ३० ॥ 
स्थान त्रीश सहांसोहना, में सेव्या वारंबार । 
मवो भव्मा भमता हा हा, हजी तेमां छे प्यार ॥ ते सुझ० ॥३१॥ 
उपसंदहार 
अधमाधस घोर पापियो, कछुल्त खंपण दीन 
पामर रंक पतित हुं, पर परिणते लीन ॥ 
हाथ धरो प्रभु साहरो॥ ३२॥ 
अशरण भावे आथडूं, नाहीं सदगुण नो अंश। 
स्हायकारी जग को नहीं, नाती जाती के वंश |॥हाथ० ॥ ३३ ॥ 
पतित उद्धारक तातजी, करुणालु क्षपावंत । 
शरण आव्यो छु' हुं ताहरे, परमगुरु भगवंत ॥ हाथ० ॥ ३४ ॥॥ 
छोडाओ सुझ मोहफंद थी, मार चाले ना जोर। 
महरे नजर करो वापज्ी, सारी तुस हाथे दोर ॥ हाथ ॥३५॥ 
आप सामो हुं पडिक्तमुं, सोह बंद ने आज । 
वर संवर क्रियाधीन थई, पास शिवनगरी राज ॥हाथणारेद॥ 
॥ कलश हरिगीत ॥॥ 
पडिक्षम' सदगुरूराज सामो सोहराय पद्मावली | 
योगक्रिया फत्न त्रय अवंचक भाव आधोनता भी ॥ 
करी एकता निज सत्व मां उदये अव्यापकत्ता धरी । 
संवर से छृत्तकृत्य 'सहज़ानंद! कंदर मा बरी॥इणा 
शक मर 
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(७५) प्रतिक्रमण पद 
राग माढ 

[मारी नाड़ तमारे हाथ हरी संभालजो रे 
चेतन ! निरपक्ष निज वर्तेन निज नजर निहालिये रे | 
निरणी दूपण तत्क्षण अविरत यत्ने टालीये रे। चे० | 
चाले केस पग शूल वींधायो, शल्य मुक्त अति बेगे धायो । 
दोप मुक्ति विण सुक्ति पथ्चे केस चालिये रे। चें० ॥१॥ 
जे ज॑ दूषण पर मा भासे, रहेला ते निज हृदय आवासे । 
दर्षणवत्‌ प्रतिविंव पणे सो भालियें रे। चे० शा 
मेष डाच निज भाल बसे जे, दर्पण शुद्ध कर्य न खसे ते । 
निर्मल ज्ञान जले निज दोष पञालिये रे। चे०॥३॥ 
निज सुधारथी उद्धय सौ जग, सुधर्या विण उद्धारक ते वग | 
पर कत्तृ त्व अहंत्व समूल प्रजालोये रे। चे० ॥9॥ 
जो जो संत वृद्‌ साधनता, कर रे केवल निज शोघनता | 
शुद्ध बुद्ध थई सहजानंदे, म्हालिये रे। चे० ॥५॥ 


(७६) निज कर्तव्य पद 
ढालर-जगत में आतम ध्यान समान, 
चेतनजी ! तू' तारू संभाल, मूक्री अन्य जंजाल-*चेतन० 
तू' छे कोण,” झु' तारू जगत मां ? आप स्वरूप निहाज्न, 
द्रव्य थकी तू! आत्म पदारथ, नित्य अखंड त्रिकाल | चे० ॥१॥॥ 
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वा गंध रस स्पर्श रहित तु, अरूपी अविकार ; 
असंयोगी असत्त अक्त्रिस, घुव शास्वत एक सार । चें० हरा 
पड्‌ गुण हानि वृद्धि चक्रात्मक, पयय वत्तेना काल ; 
लोकाकाश प्रमाण प्रदेशी, क्षेत्र तणो रखबाल | चें० ॥३॥ 
स्वभावे प्रत्येक प्रदेशेी, गुग. गण अनंत अपार ; 
गुण गुण प्रति पर्याय अनंता, स्व पर उभय प्रकार चे० ॥8॥ 
प्रति पर्याय धर्म अनंता, अस्ति नास्ति अधिकार ; 
ए ज्ञानादिक संपद तारी, जड़ त्वागी घर प्यार | चे० ॥५॥ 
ज्ञाता द्धप्टा साक्षी भावे, उपादान सुधार। 
कर्ता भोकक्‍ता सहज़ानंद नो, अनुभव पंथ स्वीकार | चे० ॥'६।॥। 

(७७) कीत्ति-पद 

राग-धन्याश्री 
चेतनजी सु राचो तन नाम | चे०। 
क्षण स्थायी जड॒परयय ए तन, मल मृत्रादिक घास. ' “चेतनजी १ 
राखी शब्या नहीं स्थायी तीथ कर 380 | | 
राख थये तन नाम किम्मत शी ? सरे का 
माटे तजो जड़ नास भूसणता, काज् सधे 
देहातीत स्व निर्१$भामीा पद; सहज़ानंद 
(७८) आत्म + 
राग-भआाशा7) 
कोण अग्रम महापापी! 
७ सरमणता, आत्म 


हुं मार पर लक्षे भाषण, स्रषावाद आल्ापी | सुझ० ॥१॥ 
अ्रहण भोगवे पर पुदुगलनें, चोरी मेथुन थापी। 
नाम रूप मूल राचु, परियह ग्राह अद्यापि ॥ मुझ० ॥२॥ 
अभ्यंतर अवरिरत्ति रत्नि तो पण, द्रव्य लिंगता छाप्री । 
आश्रव रमणे संबर थावु', मोक्ष सार्ग अपल्ापी ॥ मुझ० ॥३॥ 
आत्म अभाने तत्त्व प्रवोधु, नय एकान्त प्रल्मापी। 
अहभाव निज हृढ़तर पोषु" जाणे हुं ज ग्रतापी ॥ मुझ० ॥8॥ 
करू आल्लोचन दोप प्रकाशी, निज आचरणा सापी । 
सहजानंद प्रभु तारक तारो, आप शरण नें आपी ॥ मुझ० ॥५॥ 
(७५) दाब्द ज्ञानी 

ढाऊ--बेर वेर नहिं आये अधसर० 
शु जाणे व्वचाकरणी- --अनुभव- *«*) 
कस्तूरी निज ढुटी मा पण, लाभ न पासे हरणी। अन्ु० ॥शा 
अत्तर थी भरपूर भरी पण, गंध न जाणे वबरणी । अनु० ॥रा। 
मणोबंध घृत पान करे पण, खालीखम घी गरणी | अन्ु० ॥३॥। 
त्ताखो मण अन्न मुख चावे पण, शक्ति न पामे दरणी | अनु० ॥४॥ 
पीठे चंदन पण शीतलता, पामे नहिं खर घरणी। अनु० ॥प्रा 
मणि साणेक रत्नो उर मा पण, शोशभ न पामे धरणी ॥अलु० ॥ ६[॥ 
भावधर्म स्पर्शन विण निष्फल, तपजप संयम करणी ॥अनु० ॥ण| 
शब्दशास्त्र सह भावधरता, सहजानंद्‌ निसरणी ॥अनु० ॥प्या 
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वा गंध रस स्पर्श रहित तु, अरूपी अविकार ; 
असंयोगी अमल अकृत्रिस, धूव शास्वत एक सार। चे० ॥२॥ 
षड्‌ गुण हानि वृद्धि चक्रात्मक, पर्यय वर्त्तना काल ; 
त्तोकाकाश प्रमाण प्रदेशी, क्षेत्र तणो रखवाल। चे० ॥३॥ 
स्वभावे प्रत्येक प्रदेशे, गुण गण अनंत अपार ; 

गुण गुण प्रति पर्याय अनंता, स्व पर उभय प्रकार। चे० ॥8॥ 
प्रति प्यये धर्स अन॑ता, अस्ति नास्ति अधिकार ; 

ए ज्ञानादिक संपद तारी, जड़ त्वागी धर प्यार | चें० ॥ए॥ 
ज्ञाता द्रष्टा साक्षी भावे, उपादान सुधार। 

कर्ता भोक्‍ता सहजानंद नो, अनुभव पंथ स्वीकार । चे० ६ 

(७७) कोत्ति-पद 
रशाग-धन्याश्री 
चेतनजी सु' राचो तन नाम । चे० । 
क्षण स्थायी जड़ पर्यय ए तन, मल मृत्रादिक धाम- - वेतनजी १ 
राखी शक्या नहीं स्थायी तीर्थ कर, चक्री नारायण राम- - नचें० २ 
राख थये तन नाम किस्मत शी ? सरे अथी शु' काम** “चेतन ३ 
माटे तजो जड नाम भूमणता, काज सथ्थे विण दाम* * न्वेतनजी ४ 
देहातीत स्व निर्नामी पद, सहजानंद विश्राम- - न्वेतनजी ५ 
(७८पी) आत्म निनदा पद 
राग-आशाः 
मुझ सम कोण अच्चम महापापी ! संबर भाव उत्थापी* * -मुझ० 


के 


पर द्रब्ये उपयोग रमणता, आत्म हिंसकता व्यापी । 


श्ण्८ 


हुं मारू पर लक्षे भाषण, सपावाद आल्ापी। सुझ० ॥१॥ 
ग्रहण भोगवे पर पुदुगलनें; चोरी मेथुन थापी। 
नाम रूप मुर्छाए राचु, परियृह ग्राह अद्यापि ॥ मुझ० ॥२॥ 
अभ्यंत्तर अविरति रति तो पण, द्वव्य लिगता छापी । 
आश्रव रमणे संवर थावु", मोक्ष मार्ग अपल्लापी ॥ मुझ० ॥३॥ 
आत्म अभाने तत्त्व प्रवोघु, नय एकान्त प्रलापी। 
अहंभाव निज दृढ़तर पोषु' जाणे हुं ज प्रतापी ॥ मुझ० ॥४॥ 
करूँ आज्नोचन दोप प्रकाशी, निज आचरणा सापी ! 
सहजानंद्‌ प्रभु तारक तारों, आप शरण नें आपी ॥ मुझ० ॥॥ 
(७९) दाब्द ज्ञानी 

ढाऊ--वेर बेर नहिें आये अचसर० 
शु जाणे व्वाकरणी- -अनुभव- *«+) 
कस्तूरी निज दुटी मा पण, लाभ न पामे हरणी | अनु० ॥0ा 
अत्तर थी भरपूर भरी पण, गंध न जाणे वरणी | अनु० ॥शा। 
सणोबंध घुत पान करे पण, खालीखम घी गरणी। अनु० ॥3॥ 
लाखो मण अन्न मुख चावे पण, शक्ति न पामे दरणी । अनु० ॥8॥! 
पीठे चंदन पण शीतलता, पासे नहिं खर घरणी। अनु० ॥४॥ 
मणि साणेक रत्नो उर मा पण, शोभ न पामे धरणी ॥अल्ु० ॥| ६ 
भावधस स्पर्शन विण निष्फल, तपञजप संयम करणी ॥अनु० ॥७॥| 
शब्दशास्त्र सह भावधसता, सहजानंद निसरणी ॥अनु० ॥८॥ 
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(८०) अ्रजपा प्रतीक 
राग-आशा 

हंसा ! तुझ समरण मुझ प्यारो, तुज स्मरणे भव पारो-*ंसा० 
जाणे छे आवाल भाव थी, खीर नीर व्यवहारो० 

पय पाछो जल भर ने त्यागी, करे तु' दुश्धाहारों | हँसा० ॥9॥ 
योगीजन तुझ ल्क्ष धरी ने, छोडी सर्च जंजालो० 

प्राण वाणी रस तुझ पद जपता,करे जड चेतन फालो !हँसा०तर।॥। 
ज्ञान ज्योति प्रगटे घट अंदर, वरसे अस्त धारो० 

मनमयूर हपें अति नाचत, अनहृद जीत नगारो ॥हंसा० हा 
गगने आसन दिव्य सुगंग्री, सिद्धि तणो नहिं पारो० 

तेस छतां तेमा नहिं अटके, सहजाचंद सवारो गहँसा० ॥छ्टा। 
[इस पद का हिन्‍्दी रूप --. - 


(८१) मेद-विज्ञान पद 
राग-दरवारी कान्‍्हड़ो 
हँसा ! तुझ स्मरण मुझे प्यारो-.--तुझ स्मरणें भव-पारो “६० 
जानत है आवात् काल से, क्षीर-नीर व्यवद्दारों , 
पय पाजे तू जलन को त्यागी, करत है दुग्घाहारों * हँ० ९ 
योगी जन तुझ लक्षे सज्ज हो, त्यागी संसार असारो ; 
प्राण-घाणो-रस तुझ पढ- जपते, करें जड-चेतन फारो***हँ० २ 
ज्ञान ज्योति प्रगटे घट में ही, वर्ष अम्रत-धारो , 
मन सयूर हर्ष अति नाचत; अनहृद जीत-नगारों- हँ० ३ 
गगने आसन डिव्य सुगंधी, सिद्धियाँ को नहीं पारो , 
तव भी वें तामें नहीं अटके, सहजानंद अपारो हं० ४७ 
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(८२) मनोजय मंत्र पद 
ढाल-घंदना घंदना घंदना रे 
भुझ मा मुझ सा सु'झ सा रे, परभावे चेतन जी सँझ सा । 
आप स्वभाव घर सोख्य भयु' छे, ज्ञान आनंद अनुपसा रे परणा। 
देह खजन घन राग संवन्धे, शाने पड़े भव कूप मा रे ।पर० ॥१॥ 
इष्ट संयोग ए तो पुण्य तणु' फल, ते तो अनित्य स्वरूप सा रे।पर० 
एकान्त छुखमय तेस छता तू, शाने राचे जड धूप सा रे ॥शा। 
अनिष्ट संगफल पाप तणुए, होंसे कयु' छे तें जमा रे ॥पर०॥ 
जेवु' वाब ते लणे तेवु' फल, धरे पलछ्ली सु! अणगसा रे ॥पर०॥३॥। 
इषप्ट अनिष्ट सा धर तु समता उर, विकल्प जाल सवी शसारे।पर०। 
संत्र मनोजय अजञपा अगीकर,जो सत्सोख्य त्णी त्तमारे ॥पर०॥४॥ 
मन स्थिरताए प्रगटे सहज्ञानंद, वाजी हवे तु' चुक मां रे परणा 
अचित्य नरभव पासी  हंवे निज, आत्मसेवा ते मूक सा रे |पर०॥५॥ 
(८३) मल-विक्षेप-अज्ञान 
[सोद सोई सारी रन गँचाई-  ए चार] 

सल विक्षेप अज्ञान त्रणं ए, आत्म साधन सा ग्रतिबंधक छे । स० 
क्षमा विनय निज दोप-अरक्षा, अल्पारभ-स्वल्प-पर्गृह जे । मल०१ 
त्तेह अनंतानुबंधक-भाव-मल्त प्रक्षालन-जल चच्गुण-गृह छे । मल०२ 
सद्‌ गुरु-आज्ञा-भक्ति परा ते, मल-विक्षेप-शमन ओषग्र छे | सल०३ 
पर-यव सायी-ज्ञान अज्ञान ते, नाशें सदुगुरु वोधे कबंधए। सल०४ 
सहु परमा्थे:साधन मा दुलंभ, परम साधन ग्रद्यक्ष-सत्संग छे । मल०५ 
संत-वियोगे संत-दशानु, अवलंवन सहजानंद्‌ अभंग रे * मल० # 
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(८४) चेतवणी 
राग-धन्याश्री 
पंथिडा प्रभु भजी ले दिन चार*** 
तन भजतां तन जेल ठेलायो, अशरण आ संसार''“प० 
तन धन छकुट्टुब सजी तजी भटके, चडगति वारंबार** पं० 
क्या थी आव्यो ? क्‍्यां जाब॒' छे 0 रहेशे केटली वार** पं० 
कत्तव्य शु छे ९ करी रह्यो शु' १ हजु न चेते लगार'“पं० 
आत्मापंण थइ प्रभु पद भजता, वे धडीए भवपार-*नपँ० 
मारे थां तेयार भंजनमां, सदजानंद पथ सार" पं० 
ता० २५-३-५४ से पूर्व । 
(८५) मन शिक्षा 
रे मन ! मान तू मैरी बात, क्यों इत उत्त वह्दी जात्त-** (२) 
रहे न पत सति परघर भटकत्त, परहृद न्ृप वंघातः 
जड भी कभी तुझ धर्म न सेवें, तू जडता अपनात*“'रे मन० १ 
काहे को भक्त ! विभक्त प्रभु सों, काहे न लाज मरात ! 
प्रियतम बिन कहीं जात न सति-मन, तू तो भक्त मनात * रे मन०२ 
पंच विषय-रस सेवें इन्द्रियां, तुझे तो लात॑ लात 
काहे तु इष्टानिष्ट मनावत, सुख दुख भूम भरमात***रे मन० ३ 
सुनि के सदूगुरु सीख सुहावनी, मनन करो दि्निरातः 
सहजानंद प्रभु-स्थिर-पद खेलो, हसो सोह समात*“'*रे सन० ४७ 
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(८६) मन-साचना पद 
चेतन ! सन भूत वश कीजे, नवरु क्षण न मेलौजे [चे० । 
खय ।क्ालजु' नवरु' मेल्ये, व्यमी उच्चम रीजे , 
आत्म विचार रदकाय $ल्ावी, स्त्‌ रधना साधीजे [चे० [१। 
द्रव्य गुण प्येय लक्षण थी, जड चेतन परखीजे , 
पर खामित्व तजी साक्षी थई, जड़ अहंत्व हृणीजे ।चे०२। 
अज्ञ अजरामर ज्ञानानन्दी, सोहँ जाप वलि दीजे ; 
मेरु थंस गमनागस सोंपी, सुखबमण नाथ नथीजे [चें०३ 
करे मध्य जो अन्य विकलल्‍पो, तेथी जरी न डरीजे , 
पूर्वोपार्जनित आवे टल्ववा, उदये अण व्यापीजे चिं०४। 
श्रमित थये सत्तसंग सरोवर, उपशम जल झीलवीजे , 
निर्विकल्पता पलंग तलाई; . संतोंपे पोढवीजे ।चे० |५ 
नाद ज्योति अमीरस अधरासन, लब्धि सिद्धि न लीजे , 
परम कछृपाल्ु पाश्व-महावीर, साधनता समरीजे ।प्व०६। 
वाह्याभ्यंतर त्याग वराग्ये, सत्पुरुषपाथ धरोजे , 
दिव्यनयन सहजानन्द्‌ प्रगटये, मन साधनता सीझे ।चे०।७। 

(८७) विरह पद 

राग--जोगीया तार दीपदंदो 
अरे रे! हज्ु मोत न आवे, सने विरह खसाय न-बोय। 
चिनडु चोरी वहाला क्या छुपाया, शोधुं क्या जइ लोय ९ 
नीर चिना जीवे देदरीआ, मसछली आण ज खोच ॥श॥ 
प्राण पर्षेये पिथु पियु रटते, नाख्युं हृदय विलोय। 
कण्ठ रुधाओं डसका खाते, छुस कारण “रोय रोय ॥श॥। 
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तुझ दर्शन ने तलसी तलसी, नयणा सूज्या दोय! 
निंदरडी वेरण थई बटकी, निशि उजागरा होय ॥शा 
खान पान सो झेर थयुं मुझ, ओसड़ ज्ञागे न कोय। 
तड़फो तडफी तनडुं झूरे, ध्यान आणो तोयाशा 
अवड्‌ ताणे शीद पियुजी, हांसी दाणुं नोय । 
सहजानन्द प्रभु तुम दुशन थी, सहज समाधि होय ॥५॥ 
(८८) रहस्य-पद 
राग-कारलिंगडो च्रिताल 
सखी मारे आखु' जगत भगवान। 
केने कहुं हुं? शु| समजाबुं ? आतस रास अजञाण ॥सजी॥१॥ 
जल डूवेला जेस सुणे नहिं, मायारत हित वाण। 
काढवा जाता सामो डूबाड़े, छूब्या ने शी शान ९ ॥सखी॥२।॥ 
जेणे पोख्यो गर्भ ऊंधे शिर, पोषे जिन्दगी प्राण । 
फोकट चिता करी करी सूरख, करे आतस ध॑ंन हाण ॥सखी॥३॥| 
करे धणीयो जड बहीवट नो, घर धधो धूल धाण | 
हासी आवे सखि सुमत्ति मने तो, जोइ एलु' रम बाण ॥सजी।॥७॥ 
क्रद्ध करी ने धल वाल्ली पछ्की, मांगवा बेठो धान। 
आप्यु' वीज आओम्‌ स्वाह्य करी ने, केवु' करे जो तोफान (सखी॥! 
दुख आपी ने सुख मागे शे, दाखवी झठ लखाण। 
वेशरमा ने ल्ञाजन आवे, करता झठ डफाण |सखी।॥। ६ 
देह भोगवे देहे करेला, तू" शी साडे मोकाण ? 
छे सुख ठुख ए देह कस फल, तू थी भिन्‍न प्रमाण |सखी॥ण॥ 
जन्मी मरे छे देह वस्त्र जेंम, तू" अजरामर भाण। 
तू तारी संभाली चाल्यो जा, सदहजानन्द रूठाण |[सखीएण। 
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(८०) विरह-पद 
सखि हुं तो अधर रही लटकी। 
मुझ अवल्ना ने भोलवी उ्हाले, प्रेम पंथ पटकी । 
चितडुं चोरी छातनों सानो पछी, नाथ गयो छटकी ।स०१। 
पीछो पकड़ी पालव झाल्ये, हाथ दीधो झटकी । 
रात अंधारी पंथ न सूझे, तेथी अहिं अटकी ॥स०॥२॥ 
भान भूली कया जाऊ हिये मुझ, पिथु मिलन चटकी | 
पाय पड़ सखि दे खबर पियु, सहजानन्द्‌ नट की ॥स०॥३॥ 
(९०) अ्रात्म-ज्ञान 
कच्छी--(काफी ) राग--कान्हडौ 
रे! असी आत्मा सय्यु इ' ये चो ता, 
हिन्‌ मुड़धे से असंग रो? ता-* रे असी- ** 
मुडधो अय ही सिद्टी ससाण जी छू' अंधे सृतक लग्गेंता । 
किय॑ चोवाजे आँऊ॑ ही मुजो ही? चोधत चमार रु जेंता- * 'रे असीं १ 
नात जात ने ना मुडधे जा, ,पिंढ जा न मंब्यु' हाँणे ता । 
वायड़ी छोरा घर कियें थिओं मुजा जुद्धा दिसजें' ता-* रे असीं २ 
पक्खी-मेले जियेँ कुटम-कवीलो, कोई केंजो न दिसों? ता । 
हाय वोय? पोय कुल्ला केय्यु' असीं, स्मो उतारी फिरों' ता- * *रेअसीं३ 
दिस्‍्से जाणें जुक्को ऊज अय्यां आँऊ, आत्मा सोहेँ जप्पों' ता। 
संत कृपा सें समजी शसाई, सहजानन्द छकों' ता-- रे असीं 9 
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(००) बावा का तूफान 
ओ वा | जो ने वावा तणु तोफान ! 
मोह दूृति पेलि छुछज्ा कुमति नो, क्षणमा उडायो प्राण ॥श। 
तृष्णा घर ने आग चांपी पछी, पटकी मार्यो अभिसानर। 
काम क्रोप मद लोप पदाडी, मोह नो लींधो जान।३। 
चेतना लक्ष्मी गोद मां लूटे, सहजानन्द एक तान एटा 
(०२) तत्व रुचि पद 
मेघाड़ी भाषा में, राग-धन्‍्या क्री 
माखण पिण्ड जिमाव- * “माई म्हाणे, माखणपिण्ड जिमाब | 
छाछ वाछ म्हाणं दाय न आवे, लागो साखण चाव- - १ माई० 
छाछ लडे हे मनख नराई, जोसी भोगी र॑क राव- * “२ साई० 
तडफड तडफे जल विना मच्छ, जलन डूवों नरनाव- --३ माई० 
प्राण पखेरू म्द्वारो माखण विणत्यू , उड सी घड़ी अश्वपाव- - 2 माई० 
क्यू' रोवावे देनी वाई ओ ! वेगे पद्ढ थारे पाद-**५ साई० 
किरपा कर जद माखण दे वाई, सहजानन्द्वन दाव-- ६ माई० 
इति चेतना साता प्रत्ये विवेक लाल नी प्रार्थना 
(संत भूरवाई प्रत्ये अनुलक्षी ने सरदारगढ में रचित्त) 
(०३) स्व-पर विवेक 
पर द्रव्ये अक्त्वता, उदये व्यापक भाव । 
राग हु प क्ञान-थी, जनम मरण हुख दाव ॥ १॥ 
पर कत्तेड्य अभ्यास थी, अनादि आ संसार । 
निज कत्तंव्य अभ्यास थी, दल्नें संसरण असार ॥शत। 
मच्छः वेध साधक परे; सामे पूर तराय! 
जाणनार जोनार मां, . सुस्ता एम लवाय ॥३॥ 
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निन्न सच्चे एकत्वता; उदय अव्यापक भाव । 

ज्ञाता द्रष्टा साक्षीए; उपजे आत्स खभाव ॥४॥ 

सहस्र पत्र पंकज परे, ब्रह्म नलिनी माय। 

आतम आतमता वरे, सहजानन्दघन त्यांय ॥४॥ 

(०४) अलख वाबा 
आयो जी मारो, अलख बावोजी आयो, 
ओरत रो थो खालड़ो ओढी, माही आप छिपायो १ आयो० 
लाख चोरासी नाटक करी ने, सघलोई लोक रिकफायो २ आयो० 
लोक रंजन सो पार न पाये, नाचत आप थकायो ३ आयो० 
अब तो रिझ्वे आपरो मालिक, सदजानन्द्घन रायो 9 आयो० 
(९५) वि चार नो बिचार 
नारशाच छतन्‍्द 

विचार रे | विचार तु, वि" चार नो विचार आ, 

विचारिए वि चार नित्य, सार तत्त्व पामवा, 

लखी जुदी वि वार चार, शब्द-पूर्ति सुख ग्रदा, 

अहँ तजी विनय सजी, सुसंतव शरण ले सदा ॥९॥ 

विशुद्ध  संत-चरण-शरण, हृब्य-नयण दे मुदा, 

विवेक थी स्व-आत्म देह, अनुभवों छुदा जुदा, 

टले अज्ञान - भाति - ज्ञेय, निष्ठता स्व अनुभवे, 

असार क्षणिक पंच - विषय, थी विरक्ति उद्भवे ॥५॥ 

स्वद्रव्य - क्षेत्र - काल - भाव, नी ज योग - क्षेमता, 

असंग - मौन - स्वरूप गुप्त, विचर छेद भव-लता, 

सुद्ृष्टि - ज्ञान थी स्त्ररूप, - निष्ट था महारथी, 

विज्ञानघन विमुक्तानन्द, - सहज ले विचार थी॥शा। 
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(५६) दिग्य-सन्देश पद 
राग-मेरवी, राग-मालकोश 
बननार ते तो फरनार नथी- * नर 
संचित टाल्यु' टले न छतां ते, छूटे डदये अव्यापक थी; 
मुक्ति-वंधन जे चाहो छो, स्वाधिन भर्विंष्य सजन थी -वननार ९ 
तो पछी आत्म-हिते परसार केस ? गशराओ परमोरथ थी 
एक भवना थोडा सुब माटे, अनंत भव शुं वधारों मथी- - न्वननार २ 
त्रिविध ताप संतप्त आत्मा, शु शीतल करवोज नथी ? 
धर्म वस्तु वहु गुप्त छता मले, अपूर्व अंतरशोघन थी- * ववननार ३ 
जम सा ढुलेभ सत्‌ - प्रभु सेवा, सत््‌-गुरु,- शास्त्रो सत्संगति, 
सत्त्‌-दृष्टि सत्‌-ज्ञान-रसण पण, निज कृपा थकी सुलभ अति- - न०४ 
तत्व रुचि ते स्वकृपा जाणे, ए वण अन्य कृपा व्यर्थी, 
देव-धम-गुरु-शास्त्र-कृपा त्या, ज्यां सहजानंदघन अर्थी- - वननार ५ 
(९७) निज सुधारणा 
ढाल-चेर वेर नहिं आबे, अचसर 
तुझ ने तू' हि सुधारे -चेत३०(२) 
तुहिज तुझ ने तत्त्व श्रवोधे, निश्चय ने व्यवहारे |चे०९। 
शेय विचारी हेय ने छंडी, उपादेय स्वीकारे चेंगरा 
निजञ्ञ पर द्रव्य विनिश्चय करवा, ज्ञानकरण उर धारे ।चे०।३। 
परद्रव्ये नित्र लक्ष संयोजक, युजनकरण संहारे ।चे०४। 
निज्न द्वव्ये निज लक्ष समावे, युणकरण इहथियारे |चे०। 
निज निज लक्ष एकत्तवे प्रगटे, सहज्ानदघन भारे चें० द्ष 
एस निञ्र निज नो भूप वनावी, तू“हिज तुझ ने तारे ।चेणऊ। 
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८ ] 
(६८) चअंतन्‍्य लक्षणम्‌ 
हडरगढ कंद्रा बे० शु० १५/२००५ 
(हा&-चेतेतो चेताचुँ तुनेरे) 
वलूडो अमर तारो रे-*चेतना साडी! 
नथो जने श्वासो-श्वास, अंधकार के प्रकाश 
स्पर्शन्‍रूप-रसनबास रे-*-चचे० १ 
सथी जेने राग होप, नाम ठास जतत्ति चेप, 
जड़ नो धरम लेश रे चे० २ 
नथी गति के आगत्ति, भय शोक ने अरत्तिः 
जुग॒प्स ने हास्य रत्ति रे--चे० ३ 
नथी जद काय भोग, जनस सरण रोग, 
पर संयोग वियोग रेन्नचचें० ५ 
नथी जेने कृष्णा धोध, लोभ मान साया क्रोध, 
अविरति के अंवोध रे चैं० पु 
चले ज॑ न अप्नि माहि, जल साहि गले नाहिं, 
छेदन  भेदन फाइ रे-*भ्चे० 
एतो छो अनंत्तज्ञान, चरण * दर्शनवान, हर 
क्षायिक नवे निधान रे-*चचे० ७ 
शुद्ध घुद्ध अविकार, शास्त्रत अचल चार, ु 
अखेड स्वरूप धार रे-*न्चें० 
घन्य साडी | तारो जायो, रोम॑ रोम मां सुंहायो, 
सहजानंद सुह्ययो रे-*चें० ६ 
लक्ष्मी जी नो वावो लालजी स्वगंवास थर्ता तेमने सात्वन ग्रंथ बाबा 
ना आत्मा विषे नु ल्याल् करवा नु' पद । 


>जिका 


प्रा 
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(६९) स्व-पर विवेक अन्तर्मुखी लक्ष्य 
सिचाना, भादवा खुदि ५/२००५ 

जणाय ने देखाय जे, तेमा ज्क्ष न आप, 
जाणनार जोनार मा, चेतन | था थिर थाप १ 
जागाय ने देखाय जे, ते तो पर जड़ रूप, 
जाणनार जोनार तु, सहजानन्द्घन भूप २ 
देव गुरु धर्म तुज तु', ध्याता ध्येय नें ध्यान, 
देह देवल थी भिन्‍न छो, जेस खडग नें म्यान ३ 
पर जड़ ल्क्ष अभ्यास थी, जन्म -मरण दुख -थाय, 
आप आपना ध्यान थी, जन्म मरण दुख जाय ४ 
माटे तज पर लक्ष नें, कर निन्र लक्ष अभ्यास, 
प्राण घाणी रख मां भली, सहजानन्द विल्लास ५ 


(१००) माव-लग्न' पद 
सिचातवा १-१०-४६ 
चालर-ठु तो राम खुमर जन लड़वा दे० 

हूँ तो अमर बनी सत्संग करो- - हैँ तो० 
स्वामी श्रो चेतन्य प्रभु थां, क्षर्त कर्य! में वात खरी , 

शु गुण ग्राम करू एना हू, शक्ति नहीं मुझ साहि जरी | हूँ तो० १ 
जन्म मरण रोगो नहिं जने, इच्छादिक नहीं दोष सरी , 

तन धन परिजन शत्रु मित्रता, नष्ठ थया कामाद़ि अरि। हूँ तो० २ 
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शिव-सु ब दायक निज-गुण नायक, अक्षर अक्षय ऋद्धि भरी 
सच्चिदानन्द सहज्ञ स्वम्ंपी, भवसागर जल तरण त्तरी | हूँ तो० ३ 
सर्च भाव शुद्ध ज्ञाता द्रष्टा, जिन-श्रह्मा-शिव राम-हरि , 
सुबणी थई हु सखि साच कहे छ, नाथ चरण नु शरण वरी | हूँ तो०४ 
जन्म सरण रोगोए रोगी, मुरतीआथी रूृष्टि भरी; 
कामी केदी ने जे परणे, हाय चोरासी मा तेह सरी । हू तो० ५ 
साटे सेबों नाथ निरंजन, शुद्ध प्रेमरस छृदय धरी , 
सहजानन्द लवलीन सुमतिए, सरल सधुरी वात करी | हूँ तो० & 


(१०१) छप्पय 
गढ़ सीघाणग १-१०-४६ 
नाद करत है साद, जिया तू सत सो प्यारे | 
मोह नींद कर त्याग, रहो पर परिणत न्‍यारे, 
स्व स्वरूप कर याद, अहं सो सोहं भावे ; 
ज्ञाता द्रप्टा शुद्ध, रहो तुम आप स्वभावे 
ब्रह्म-रन्त्र में त्रह्मनाद 35 ऐसी धून सचात है 
सहजानन्दघन राज ताज हर्षत शीर्ष हिलात दे १ 


(१०२) उपजाति छद॒ 
ता० १२-३-५४ 
शरीर नो धर्म विशीर्ण जाणी 
आराध आत्मा निज सत्व पाणी 


शरण्य छे एक स्व ॒ आत्म तत्त्व, 
नस ने + 
तेथी त् देहिक संग सत्व १ 
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कक +. 
(१०३) सुमात झवर संवाद 
मारवाड़ पाली गिरि-कंदरा २००६ मार्ग खु० ७ 
[ देवी सुमति निज सखी गृह द्वारे नीचे प्रमाण गाती प्रवेश करे छे-- 
झवेरवब्हेन--सखि सुमति । अली तु श्‌ गाय छे ? 
सुमतिवब्हेन--निज बात्मोद्धार मा प्रवर्तता घएला अनुभव ने गाऊ छू 


ममाजोद्धार नी भुगल फुकतों मुज सल्ति ने ते वखते मागंदर्शंक थइ पड़े 
प्वेरब्हेन---जलि फरी थी गाव [ 


सुमति गाय छे झवेर व्हेन दिग थई विचार कृप मा निमग्न थाय छे, 
सख्रि नू स्वागत करवानु प भुछी जाय छे । *# अ्वधूत ] 


राग-पूरवी 
जोयू' में धर्माचाय धततींग »-जोयु० 
मत समता रस छाक छकाने, नाचें तागड़ धींगः जोयु' ०१ 
जड़ किरिया आडम्बर तोपे, पोपे वाहिर लींग , 
आप भम जग ने भरमावे, अंधो अंध घडिंग- - जोयु ०२ 
धर्म मर्म विण करे भाटाइ, करे सूख नें दींग; 
मोह नींद सा पएर॒पु पादे, चावी वायवर्डिग *“जोयु ०३ 
शगुणीजन ने कनडे जेसम ओपध, होमियोपेथिक हींग ; 
सोहज्ञाल मा फंसे फंसावे, जेस सावर नु' सींग- जोयु ०४ 
बुडी मर्यु ढांकणी भर जल मा, भारत भूपति बंद , 
वारो आव्यो इवे तमारो, शाने ताणो नींद---जोयु' ०५ 
द्रेप रहित हु साच कहूँ छु', अनुभव नु' हेडींग , 
सहलानंद प्रभ महेर करे नो, थाय ए सीधा सहींग...जोयु' ०६ 


सिब्ब 
क्र 
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(१०४) विदवेही-दशा 

चारशभुज्ञारोड सं० १००७ 
नाथ केसे आपो आप सिटायो ? भाव विदेही पायो- - ननाथ० 
आप अरूपी तन जड़ रूपी, केसे वंध लगायो ? 
चँंध विह्दीन होवे क्‍यों अचुभव, जन्म मरण दुखदायों +*नाथ० 
चंध होत जो रूपी-अरूपी, क्‍यों नभ-मेघ न ठायो ? 
जड-छादन दुख कारण तब क्यों, घन सो रवि न दुखायो- - नाथ० 
उभय मिलन विन बंध न होवे, भाव अभिन्‍न कहायो, 
भावे बंधन भावे मुक्ति, क्यो उपदेश सुनायो-*-नाथ० 
आत्म अभाने ज्ञेयनिष्ट हो, अपनो वंध मनायो, 
ज्ञाननिष्ट हो आपो मेटी, सहजानन्द पद रायो *«-ताथ० 

(१०५) स्वदेश-पद 

चारश्लुज्ञारोड सं २००७ 
सूक ने खटपट सघली शाणा ! थाने झट निज देश रवाना , 
अण उल्लंघ्य एक छत्र अखंडित, वर्त्त अहिं जम आणा, 
आवबी अचानक करी क्रूरता, लूटे जसडो प्राणा- * मू० १ 
सुर नर चक्रि हरि वलदेवा, राय, रंक, नुप राणा, 
त्तन धन परिजन सोहे गाफल, गफलत मा लूटाणा-* नमू० २ 
जे माटे भमतो आउज्यो अहिं, रही मुसाफरखाना, 
सावधान थईं शीघ्र करी ले, शिर धरी सदुगुरु आणा- * ० ३ 
लेण देण खाता पतवी ने; वसूल करी निज नाणा, 
सवल वलावे प्होंची जा ठु, सहजानन्द्‌ ठेकाणा-* मू० ४ 


२३ 


(१०६) चेतवणी पद 
( कच्छी भाषा मे ) 
चारश्ुजारोड ता० १८-१०-१ ६५१ 
अ ये कित्त सुत्तो तुटंगुं पलरवी, मुरणखा वाज्जी विज्ञे तो हारी ! 


हल्‍यो कदें भा ! पुग्गण पुग्गण शेरतु", खणी पुजी* पिंढवारी । 
सुन्नीः सीस विरच थाकी सुत्तो पण, सथ्थे अथ्‌ रात अंधारीं* 

। अं ये ॥१॥ 
उभ्भा ही ल्ल॒ंटण चार" चोर ने, छल्लेला खबीस व्वभारी ६ । 
दिस्‌ ही डाकण्यु"नें राकाश रे, घोड्या खण डिव्वांरी “ ॥अ ये ॥२॥। 
हूँ* उ+भो गुरनार** ने चित्तरो,* ' सत्त भगाडी*? मों फाडी । 
कारो११ सप्प वड्डी फेण कड॒ढें ने, अरचे डसण कंध दाडी 

॥ अ ये ॥३॥ 


हल. 


दी मुन्न'४ में ह्रीं मुसरें डाक, जगो न तोय अनाडी | 
डठ्‌ उठ गाफल न्‍यार मुजदा,"" दहैया तु' अख्यु१६ डब्गाडी 
॥ ओ ये । 9|। 

ज्ज*"सराइ वे'* उड़ाय खटली" * दुईं, हिन्‍नी के हत्थ ताली । 
डड्डी अद्धर पुज्ज शेर घटे सुम्म, सेजानन्द पाथारी+ ञ ये ॥५7॥। 





१ मुक्ति २ ज्ञानकी ३ ससार ४ अविरति ५ चार कपाय ६ राग ढ प 
७ रति अरति जुमुप्सा मिथ्यात्व ८ कयाल ६ पेलो १० हास्य ११ शोक 
१२ सात भय १३ काम १४ मन-वचन-काय दण्ड योग १५ सद्‌ गुरु 

६ ज्ञाननेत्र १७ सयम १८ वेस १६ अष्ट प्रवचन माता २० श्रेणी माडो 


बट 


(१०७) मनो-निग्रह पद 


चाल- पंथिडा | प्रभु मजिले द्विव चार** 


कण्ट्रोलर ! कर निञ्ञ मन कण्ट्रोल * कर-- (२) 

अन्न धन तन कण्ट्रोल तो ए० बवण, तुम खंडन डासाडोल कं० 
लेस मच्छ ध्यान हेतु वग-संयम, विपय हेतु रंग रोल-* शं० 
शोभे पर उपदेश एवो, वागे फूटो रोक्न-- के० 
स्वांग सज्जी केस करे नफटाइ, पेट भराई लोल - कं० 
झेर पी ने शु अमर थशे तु, चेत ! चेत ! रे टोल-*- कं० 
आत्मा छु हुं साच कहु छ, नहिं तो खुलश पोल - क० 
था होशियार ! झट मन वश करीले, सहजानन्द अमोल क० 
ता० २५-३-५४ से पूर्व 


(१०८) ग्रध्यात्म द्िल्पी सम्बोधन 

ओ शिल्पी | आत्म कला विकसावो, लेवा असली सुब नो त्हावो- - 
देह भाव तजी आत्म स्वभाव सजी, सुप्त चेतन ने जगावो .. 
वाह्य चेतना अंतरंग लावी, आतम भावना भावो-*-नओ० १ 
तन-मन-वबचन-विकल्प कर्समल, ए जड़ संग हटावो* ** 
प्रज्ञा छीणी विवेक हथोडे, चेतल्य मूर्ति घडाबो - ओ० २ 
आत्म प्रदेश प्रभु छवि चितरी, चित्त प्रभु छवि मा जमाबो* - 

परमगुरु सहजात्म स्वरूपे, प्रभु सम निज ने ध्यावो- ओ० ३. 
प्रभु पद निज् सम रूत्ता सही, भेद अभेदे शसावो** 

सहजानंदयन निऊजघन स्वामी, आत्म स्वराज्य ज पावो*- ओ० ४ 


(१ ०९) पद-पद 
राग-धन्याश्रो 

चेतन ! शा पद ने तु' रहाय ९ आप अक्षर पद राय-..चें० १ 
अक्षरानक्षर पद वे जग सा, सत्यासल सुणायव...चें० २ 
अमल अक्वत्रिम शास्वत सत्पद, तद्भिन्न असत्‌ केवाय-“'चे० ३ 
हरि-वल-चक्री-इन्द्रादिक पद, संगागेज वहाय *“चे० ४ 
भात थई जगर्जेठ समा ते, सेव्यां वहु हाय हाय “चे० ५ 
संत्कृपाए जाण थये थई, जड़ पद स्पृद्य विदाय “चे० दै 
सहजानंदघन सायर उल्नव्यो, आप स्वपदे समाय-*“चें० ७ 


(११०) चेतावनी पद 
पावापुरी ह्वि० ह्वे० सु० १४७ सं० २०१० प्रभात 
(--“उठ हिंद वीर युवका”, ए ढव) 
कहेशे अंते रोई रे कई ना करी शक्यो-.« 
अरे कई ना करी शक्यों 

अरर ! हाय हाय, यसदूृत आवी ने धक्यों"""यस० अरे० | 
समय खोयो सोई, विपयोन्‍्माद सा छक््यो-  “विप० अरे० 
आप भान भूली, पर ने सम मेरो वक्‍यो- * पर० अरे० 


पुण्य स्वाद लीन, पर जड़ ज्ञेय ने तक्‍यो- “पर जड० अरे० 
अन्न थई स्वधरम, सहजानंद ने ढकक्‍्यो"*'सह० अरे० 


१६६ 


(१११) चेतावणी 
पाचापुरी ज्येष्ठ २०१० 
[उठ हिंद वीर युच॒का |--ए ढव] 
जाग जाग रे प्रमादि ! मोह नींद खोल***प्रसादि ** 
मोह नींद में गेवायो, समय अति अमोल्न- -ॉ०***प्र० 
मं-मेरो करी वच्मायो, स्वप्न राज ढोल* **ब०- * नर० 
स्वप्न राज पेभवे क्‍यों, नचत कुमत्ति बोल * बे० प्र० 


सहजानंद खोली नयना, मेट मोद्द पोल-*«*न० प्र० 


(११२) आत्म-परिचय 
शरद्‌ पूर्णिमा २०१० 

नाम सहजानद मेरा नाम सहज़ानंद'** 
अगम-देश अलख-नगर-वासी में निद्व द्व**“नास० १ 
सद्गुरुगम-तात मेरे, स्वानुभृति-मातत, 
स्याह्नद कुल है मेरा, सदू-विवेक-भात नाम० २ 
सम्यक-दर्शन-देव मेरे, गुरु दे सम्यक-ज्ञान; 
आत्म-स्थिरता धर्म मेरा, साधन स्वरूप ध्यान- *“नाम० ३ 
समिति ही है प्रवृत्ति मेरी, शुप्ति ही आराम; 
शुद्ध-चेतना-प्रिया सह, रमत हूं निष्कास---नाम० ४७ 
परिचय यही अल्प मेरा, तन का तन से पूछ ! 
तन परिचय जड़ दी दे सब, क्‍यों मरोड़े मूँ छ 0 नास० ४ 


श्र७ 


(११३) उपदेश णद 
अल्खगुफा ( गोकाक ) २५-३-०७ 
(दिछमा दिवड़ो थाय - ए ढब 

आ पंच विषय विक्षेप, झेरी चेप, वमी थाओ चगा, 

डद्लस सचदहजानद गंगा, 
जो विपयपूर्ति आनंददाता, तो कस थाको ते भोगवत्ा ! 
ज्यारे आवो शरण विपय निवृत्ति-प्रसंगा *डल्लसें०- १ 
विपचेच्छा पूृत्ति पराघोन छे, पण तास-नित्र त्ति स्वाधीन छ, 
रहो स्णशे-गध-रस-खरूप-रवेज असगा * उल्लस० र्‌ 
विपयेच्छा-पूत्ति प्रमाद-वहा, आरंभ परिग्रह पाप महा ! 
लहो निश्र त्तिए निज, आत्म प्रतीति अभगा उल्जस० ३ 
विपयेच्छा टिकट छे चार गति, निद्व त्ति आपे स्वस्वरूप-स्थिति, 
करो विपयातीत थई प्रतिक्षण सत्संगा डल्लसे० ४७ 
विपयाधीन खोयो आत्सप्रभु, निश् तिए प्रगटे ज्ञान विभु 
तजञ्ञों व्यध चिन्तन-वक्रबाद-आचरण दगा “'डल्लसे० ५ 


(११४) आत्मा पद -६ ३५७४ 
[ दिलमां दिचड़ो थाय- ए ढव 

ए थाय न कदि वीसार, त्रिलोकीसार, जड तन न्यारो, 

प्रियतम आनंदघन स्हारो 
ए चिद॒धातुमय परमशान्त, छे एक स्वभावि न आदि अंत, 
अडूग ओकाग्र असख्य ग्रदेशाधारो - प्रियतम० १ 
पुरुषाकारों चिन्मय देही, कफ-वात-पित्त वर्जित गेही, 
रस-स्पश-गंध रवरूपनो ले न सहारो- « नप्रियतम० २ 
आओ अज अजरामर असंयोगी, जड नो नहीं कर्ता नहिं भोगी, 
नहिं योगी-अयोगी शुद्ध-डपयोग-सितारो- - -प्रियतस० ३ 
अणे बंध प्रथा दूरे नाखी, थयो कर्स कर्मफल नो साखी 
च तन्‍्व-ल्ञक्ष्मी कहे भव्य ! भज्ञों मुझ प्यारो***प्रियतम० ४ 


ध्स्८ 


(११५४) अपने के। मजो पद 


॥॒ रद पाचापुरी २८-६-०३ 
भज सन सहजानंद स्व-शक्ति... 


निरावरण निज ज्ञान-चेतना, कारण-पभु ग्रह्दी थुक्ति... 

परम फरिणामिक स्वभावस्थित, अनंत चतुष्टय भक्ति .. 

सेवत स्वाति-बँद परमोंल्लासे, पावत मौक्तिक शुक्ति - 

रत्नन्नय एकत्वे सेबत, कार्य प्रभु पद व्यक्ति-«- 

आपको सेवत आपकों पावे, शुद्ध-बुद्ध-परिसुक्ति.« 

(११६) सदुगुरु-सत्संग 
रपग-धन्याश्री १७-३-५० 

सांधक | कर सदुगुरु सतसंग*** 
द्रव्य, क्षेत्र, ने काल, भाव थी, जेओ असम असंग + नसा० 
ज्ञायक आत्म स्वभाव मां जेनी, स्थिरता चित्त तरंग*-*-सा० 
द्रव्य, भाव-नोकर्म उदय नां, केवल साक्षी प्रसंग" सा० 
कसे कर्सफल त्यागी धरे एक, ज्ञान-चे तना रग-*न्सा० 
आप आपसा आपथी विलसे, सहज़ानंद अभंग-. सा० 


(११७) टरीर पद 
२८-३*५४ 
[दिलमां दिचड़ी थाय- - 'ए ढव॑ 


आ वात-पितच-क्रफ मन्न जड़ पुदूगल, अवस्था वदले, 
कदि द्वव्य भर वता न टले 
क्षण क्षण प्रति मलबु विबराचु, वर्णादि गुण तनु पलटावु', 
ए पुदगल-पर्ययधर्म, न परने कनटड़े"**कदि० १ 
श्र 


ही 


छे द्रव्य स्वभावे अविनाशी, स्व चतुष्ठय निज घर नो वारसी; 
परमाणु जीव कदि कोइ थी, बने न वगड़े- - ऋदि० २ 

सो द्रव्य वसत्ताण ज सत्त, पण पर सत्ताए सो असतत्‌ ; 
नहिं कोई परस्पर कर्ता भोक्ता सघले-*--कदि० ३ 

तो पित्ताशय शाथी वगड्य ? तेथी आनंदघन ने दुश्ख शु ९ 
अंम धर्म-मर्म सहज़ानंद नोवत गयडे” कदि० ४ | 


(११५) संसार मार्ग पद 
है २८-३-५४ 
चिालछ--मार घतन आ सारा चतन-ए छव ] 
ओअंम थयु' पतन थयु” तारु' पत्तन, चेतन ए अनादिय तारु पतन | 
दृष्टि-दश्य परस्पर वांधी, सिथ्यात्वे कर्य[ आत्म-बमन**'ओमस० 
दृष्टि-मोह चण्डाल चोकड़ी, कर्यो अँध हरी हृदय नयन*““ओेस० 
आत्स अज्ञाने चरम नेत्र थी, स्वरूप खाते खतव्यों तन-*न्‍अम० 
देह हुज॒ चढ़ देहाध्यासे, जड-चल-जग जेंठबाड रमन--नअस० 
पोपत निशदिन गंदी काया, क्यों मृत्र-सल वहु जल-अन्न-**ओस० 
राग-द्रेप भववीज लणे नित्य, खेड़े पंच विषय विप-वन “ओम० 
उत्पत्ति-वयय जड प»य-धर्मो, ते माने निज जन्स मरण-अओेस० 
केदी हतो नव सास जे गटरे' ते भोगववा डपत-मन- -नओेंस० 
अन्य-केदी जे निज जन मसान्‍्या, ममताए करे नेनु जतन*- ओेस० 
अज्ञ भान्ति-अविरति ठय-द्वारे, गिरवी मृकया त्रणे रतन- - अेम० 
चडगति चोपड खेली हार्यों, रक़त्रयी सहजानंदघन**ओेस० 


१३० 


(११६) उपदयम श्रेणिए विध्न 
राग-भेरवी 
सारग सा लूँटे पाच जणी-*-(२) 
देखडावी त्रण-लोक सिनेसा, पहेली लूटे वनी ठनी, 
आत्मा भूलवे दृष्टि फसावे, दश्ये सुब नहिं एक कणी- - 'मारण० १ 
गास-मूच्छना-ताल-लये थी, सप्त स्वरे अवर-गुजणी 
अगम-रेडिओं गान आलापी, लटे वीजी गायकणी * सारग० २ 
'दिव्य-पुष्प-रज दिव्य-सुगंधी, हीना अत्तर-फुलेल तणी, 
महक फेलाबवी लट चलावे, ल्लटारी त्रोजी सूंगणी मारग० ३ 
सहस्रदले कर्णिका थी रस, वरसावे एक धार छणी 
अमृतधारा कदहदी ललचाबे, ल'टारी चौथी मेघणी; सारग० ४ 


दिव्य स्पर्श थी फसवे पांचमी, दिव्य विषय जड़ नागफणी, 
सहजानन्दधन उपशस श्र णी, पटकावे दक्तिओ ठगणी; मारग० ५ 
(१२०) मोक्षमार्ग पद - 
२८-३-७५७ 
[ चाल--मारुचतन आ मारु घतन ] 

भव्य | करो जतन, भव्य करो जतन *“निजरत्नत्रयी न करो जतन 
दृश्य प्रपंच थी दृष्टि हटावी, द्रष्टामाँ करीओ स्थापन * भव्य० 
अनंतानुवंधी कपाय चट, दर्शनमोह न थाय वसन+« -भव्य० 
हृष्टि-हश्य नी गाठ कपाना, झगटे शण सराप्यग-दर्शन भव्य० 
आत्मानुभव-लक्ष-प्रतीति प्रग जणाय देह्दादिक भिन्न * भव्य० 
टले अज्ञान ज्ञान गुण सम्यक , श्रद्धा ज्ञाने स्वरूप रसमण “*भव्य० 
आत्म प्रदेशे स्थिरता सम्यक्‌, चारित्र गुण ए आत्मवतन * भव्य० 
रक्तत्रयी एकत््वत अभ्यासे, प्रगटे केवलज्ञान स्वधन***भव्य० 
सिद्ध-बुद्ध-परिमुक्त ए. चतन, कृतकृत्व सहजानंद्घन'''भव्य० 
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(१२१) कषायाधीनता पद 
सा ' ३०-४-५४४ 
शाग भेस्वी 
अरे। चारे कपाई अर्जी तफडावे* * “२ 
एक लीलुछम-घास* बतावी, अज चंचल मन ललचाचे; 
छल्लाग मारी बाड़? ने ठेकी, अज पर*हद खावा धावे- - नचारे० १ 
पा पा पगले पाछ्ो इटतो, सुना४ जंगल मा लावें; 
छानो छप आडे थी वीजे ६, छल वल थी पकक्यो दावे चारे० २ 
धब धव धवकारे अज-हैयु' पण पोवारे” नहिं फावे; 
थर थर थर थर कंपित तनड़े, अज में-मे-पिंगल गावे- “चारे० ३ 
भर्वाँ चडावी सोटी मारी, सड़ सड्ठाट न्नीजो* चलवे; 
चोथो * फककड अक्कड़ चाले, छाती फूलवी मृछ्ध ताथे चारे०४ 
सहजानंदघन परवशता थी, कपाई-खाना जावे ***; 
अजरामर अज लालचथी एम, निज हृद कूदी ठुख पावे*'“चारे० ५ 


(१२२) कषाय-विजय पद 
३०-४ ५७ 
राग भेरवी 
अदहदो | अज्ज कपाई चारे पटके-“*(२) 
स्व”एटले धन भावजज्ञायकता, स्वभाव सर्म गृही छटके, 
ज्ञायक-धन निज्ञ जीवन जाणी, कपाइओ सासो त्रट्रे**अद्दो० १ 


१ आत्मा २ विपयो ३ धयम मर्यादा ४ इन्द्रियो ५ अनीति ६ दभ 
७ भागवामा ८ क्रोध € मान । 
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परम निधान-ज्ञान एक ताने,-पर्म प्रसादे मुख मटके; 

क्षमा विनय ऋजुतादिक प्रगन्या, गृस्यु' क्रोध-तन एक बटके "*'अद्दो ०२ 
परम-विनय दोरे मन निज्ञ मां, ज्या अहंता गाडी अटके, 

देह भिन्‍न निज आत्म लखी ने, मान मरोछ्यू ' एक क्षटके'" अहो०३ 
सणि बन्नाने काच किम्मत शी ? प्रकाश वां केस तिमिर टके; 
सरक्त सत्य ने झुठ विवेके, माया माथु धड लटके"* अहो० ४ 
टल्ती ममता त्या परियह-गरृहनी, ज्व्धि सिद्धि थी पणव टके; 

ज्ञान कोष ना सम्यक्‌ तोषे, लोभ लणी चूरण फटके'““अहो० ५ 
अनंत वल समूह व्यूह थी, घाद्या घनघाती कटके; 

स्वतंत्र खतंत्र थड अज्न, सदज्ञानंद्घन सुब गटके ***अहो० ६ 


(१२३) ज्ञान-चेतना मस्ती 
(राग मालकोश ) २०-६-५७४ 

[ चार--अवसर, घेर बेर नहिं आवबे ] 
भधो मेरो मनु वेपरवाह, 
अहँ-मम॒ता की बेड़ी फेड़ी, समधज आत्म उत्साह'“*भयो० 
अंतर-जत्प विकल्प संहारी, सार भयाई चाह*““भयौ० 
कर्म-कर्समफल चेतनता को, दीन्हो अग्नि-दाह**भयौ० 
पारत॑ञ्य पर-निज को मिटायो, आप स्वतंत्र सनाह*“*भयौ० 
निज कुलवट की रीति निभाई, पत राखी वाह वाह-*“भयौ० 
तीन लोक में आण फेल्नाई, आप शाहन को शाह-*“ भयौ० 
ज्ञान चत्तना संग में विलसे, सहजानंद अथाहर"* भयो० 
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(१२४) निजानुमूति 


ली । 


ब्टन 
[ राग-ओ दीनवन्धु ! ओ दोनवंधु ! मारो सलगी गयो संसार] 
वर्त्यो जयकार ! जय जयकार, मारो सलगी गयो संसार * 
जन्मान्तर ना सदशुरू शरण, तत्व अभ्यास्थो शुद्धाचरण, 
लही सत्संग आधार, में तो काल लब्धि अनुसार - वर्त्यों १ 
सहज वोर्य-सु ब-दर्शन-ज्ञाने, निरावरण प्रभु निरण्यो छान, 
अचिन्त गुण भण्डार, थयु मनदु ताां एकतार चर्त्योन्र 
देह-देवल नो देव निहाली, जड-चिद्‌ ग्थी समृल प्रजाली; 
लाधो म॑ सम्यक्त्व सार, सारो सफल थयो अबतार- - चर्थो० ३ 
ख-संवेद प्रत्यक्ष आ घट सा, कारण ग्रभुने भेट्यो निकटसों, 
भास्यो अभिन्‍न देदार, टली जड सुख-दुख-भुमजाल- - चरत्त्यों ० ४ 
चारित्र मोह करू'हवे चूरण, केवल बीज थी केवल पृरण, 
व्यक्त काय॑ किरतार, सहजानंदघन पद सार-- चर्त्यो० ४ 
(१२४) निजदोष बंधन 
कब्बाली 

जे जे इच्छेलु पूर्व, ते ते मले अत्यारे, ' 

जे जे इच्छयु' न पूव, ते त्तो सल्ले न क्यारे- «-१ 

जे मोह भावे इच्छयु', निजने मुझावा जेब, 

तन संग वंधनादि, फली ने सल्युज तेवु “२ 

तेथी मुझाय छे तु, पण छे ए दोष केनो ९ 

छे निमित्त मात्र तेने, दे छे त॒' दोप शे'ने ९५ -३ 
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79४ 
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करो हप शोक शानो ? तज सोह रे अभागी | 

निज दोष थी वंधायो, छूटे ए दोष त्यागी-*-*४ 
समभाव थी सही ले, राख्या रहे न करों; 
आवे तने छोडववा, था केम तू' निशर्मो ! “५ 
अने न जो तने जो, सहजात्म खरूप द्वष्टा; 
स्थिर ज्ञान मां ठरे तो, छो सहजानन्द ख्रष्टा.. ६ 


(१२६) ब्रह्मचारी जी के प्रठनों के उत्तर 
(१) भगास से ब्रह्मचारी गोवद्ध नदासजी का प्रइनमय दोहा 
_-. प्रश्न : अंक काय वे रूप थई, एक रहे परघात ! 
मरेलो हणे जीवतो, उत्तर द्यो ! शी वात ९ 
भुर्देव का उत्तर --वाति अघाति रूप वे, कर्म वर्गणा एक । 
मरी सारे घुर अन्य ने, उत्तर एज विवेक ॥ 
आत्मा ना छ. कारक स्वतंत्र थता आत्मा पोते पोता बड़े 
पोता माटे पोतामा थी पोता मा पोत्तानेन जोतो जाणतो थको 
विल्लसी (रमणता-करी) रघ्यो छे । 
(२) एक लघु कथा पर ब्रह्मचारीजी ने गुरुदेव को लिखा जिस पर विशेष 
विवरण करते हुए गुरुदेव ने निम्नोक्त दोहे छिखे -- 
साल वोकडो खाय ने, खाय माकडो मार; 
मन मारी तन मां रहे, संत विरल संसार-*«*१ 
माल माकडो खाय ने, खाय वोकड़ो मार, 
तेस क्रिया जड़ तप तपी, तन सुकवे सन प्यार- «२ 


१३५ 


खाय मांकडो वोकडो, पोपे मन तन अँम; 

परे गोसाईं योकत्तो शुब्क ज्ञानो पण तेम ३ 
चित्त अशाति थाय त्या, स्वात्म वृत्ति ने भांल; 

वृत्ति विचार कर्या धक्की, जाय विकल्‍प जंज्ञाल ४ 


(१२७) प्रेरणा-व मावना 

जयो वंघ-स्पर्श न जल-कमल मे, क्षीर-नीर न एक ज्यो : 
जल-उष्णता असंयुक्त-ज्यो, अरु नियत नीर तर॑ग त्यों-- 
तन, गति, कपायो, जन्सम-सुत्यु संग आत्मा शेप है, 
पर कनक-भूषण ज्यों स्व-आत्मा चिदू-गुणे अविशेष है, २ 
ओस-वबु द ज्यों क्षणभर रे, यह ससार है, 
तज खटपट झट कर ले रे, सत्संग सार है ।२। 
जब हो सच्चे गुरु का सत्संग रे, 

तव से न गमे संसारी-प्रसंग रे; 
परम-ऋपालु-छवि हिय-हग्‌ भक्त रे, 

सन-सरकट तव कहीं नहीं भटके २े,. -३ 
चल्नते -फिरते प्रगट प्रभु देख' रे; 

मेरा जीना सफल तव लेखू रे । 
में-प्रभु में अभु-मुझ में समावृ" रे, 

सहजांनन्द-ससाधि रमावू रे---४ 


छुद्धता विचार ध्यावे, शुद्धता में केली करे, 
शुद्धतों में स्थिर रहें, असृंत घारा बरसे रे । १ ॥ 


प्र 
श्द्द्द 


हे दोहा 
नट नसंवत्‌ साक्षी हो, करो कुटुम्व व्यवहार | 
भें मेरापन छोड ज्यों, धाय खेलावे वाल॥श॥ 
काहे तू' इत उत फिरे, सिद्ध होन के काज | 
में मेरापन छोड दे, है यह सुगम इलाज ॥शा 
ह २-४-५४ 
प्रिय सत्संगी । लयो दिव्य संदेशडो रे, करमो सतत अभ्यास, 
नित्य जीवन घडतर घडज़ो सदा रे; सहजानन्द विल्लास , प्रिय० 
हे 
दर्शन ज्ञान रमण एक तान | करता प्रगटे अन्लुभव ज्ञान॥ 
देह आत्म /'ज्ञेम खड़ ने स्यान । टले भान्ति अविरति अज्ञान ॥१॥ 
ज्ञाता द्रष्टा शास्वत धाम । सच्चिदानन्द आत्म राम॥ 
ध्याता, ध्यान, ध्येय गतेकास । हुं सेवक ने हुँ छु स्वाम ॥२]॥ 
। दोहरा-- 
आपज दुखी आप थी, क्‍यां करवी पोकार ९ 
दुख कारण ने पोपतो, अंत ज थाय खुवार । 
(१२८) आर्या छंद 
२६-४-०५ 
भीषण नरक गति माँ तियच गति मां कुद्देव-नर-गति मा, 
पाम्यो तु तीत्र ढुःख, भाव रे जिन भावना, जीव !***९ 
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(१२६९) लॉकनालि-दर्डान 
। ॥ दोहा ॥ 
न जड़-मान-मतार्थिता, अनुकूज्तता दासत्व ॥ 
विपय-मूढ स्वच्छंद ना, सो आत्मार्थी सत्य |! 
न क्रिया जड शुक-ज्ञान ना, ना पर-र॑जक-द्नत्ति ! 
दृष्टिराग हठवाद ना, यह सत्संगति-रीति [शा 
संयम तप अकपायता, सम-सुख-हुख चित्त-च्नत्ति । 
शुद्ध भाव अधिकारी सो, सनन्‍्मत्ति मुमुक्ष प्रद्कत्ति ॥३॥ 
सन्‍मति सत्संगे रहत, करत ही सत्त् ति-पान | 
शुद्ध स्वसावे परिणमत, पावे प्रातिभ-ज्ञान ॥४/ 
वाह्मम्राय विरेच कर, पूरक अन्‍्तर्भाव। 
परम भाव कुभक वले, ध्यावे शुद्ध स्वभाव ॥प्रा 
बंक्रनाल पटचक्रको, भेदत शोघत पिण्ड। 
दिव्य नयन देखे अहो ! व्यापक सकत्त ब्नह्मण्ड ॥६॥] 
नाभिचक्र स्थिर ज्योत से, ढ्वीप समुद्रादि अशेप | 
खण्ड देशवन नगर ग्रह, ज्लखतहि व्यक्ति विशेष ॥७॥ 
अधोत्तोक तल चक्र क्रम, सुर असुर व्यंत्तरादि । 
सप्त नरक नारक जल्खत, दुखिये जीव प्रमादि ॥८॥ 
उध्चे-उध्ये. चक्र क्रमे, उदरे ज्योतिश्वक्त । 
*कल्पवासी की श्रेणियाँ, प्रत्ति पांसडीए चक्र । ६।॥ 
ग्रवाए अवेयको, अनुदिश अनुत्तर सिद्ध । 
शिर गमोत्षक चक्र क्रमें, दूरंदेशी ऋद्ध॥१ण ु 


4 


है 


दक्षिण भु तल कमल में, वेक्रिक-लव्धि प्रकाश 
आहारक वासे अहो ! संयमधर को खास ॥१५॥ 
दक्षिण सस्‍्तन-तल कमल में, तेजस मापक तंज । 
चामे कृष्ण राजी खहो ! कार्सण-मापक यंत्र ॥१श॥ 
ज्यों ज्यों संचरता सधत, त्यों कार्मण-मल नाश | 
कमल श्वेतता अनुस रे, यही निशानी खास ॥१३॥ 
मिट्टी शुद्ध किये पिछे, चश्मा दुर्विन होत | 
कपाय भाव असंग यह; चित्त शुद्धि की ज्योत ॥१४॥ 
डुर्विन छोटी चौज को, वडी दिखावत ज्योंहि। 
योग दृष्टि तारतम्यता, चस चक्ष॒ सह योंहि ॥१४॥ 
द्रव्य क्षेत्र काल्लाढिका, सिद्धान्ते परिसाण ! 
योग दृष्टि सापेक्ष वे, चसम दृष्टि अप्रमाण ॥॥१६॥ 
अगम “अल्ोोक' हि आतसा, लोके निज में लोक | 
प्रद्यक्षता प्रातिभज्ञान, व्यापक ज्लोकालोक ॥१०७॥| 
स्व-पर गति आगति तथा, भूत भविष्य प्रपंच | 
कलिकाले ही गम्य है, न धरो शंका रंच !९प्।। 
लोक पुरुष संस्थान यह, धर्स ध्यान अनुभूति। 
ज्ञेय ज्ञान की भिन्‍नता, प्रयट स्व-पर सुप्रतीतति ॥१६॥॥ 
स्व-पर प्रतीति बले सहज, द्वेत्तियाँ आत्माधीन । 
क्षायिक समकित प्रगटता, दर्शन मोह ग्रक्षीण ॥२०॥ 
लोकनाली दर्शन यही, आनंदधन आधीन | 
क्या जानों मतिसंद में, सत्पुरुषाथ' विहीन ॥२१॥ 


डसससिकीीीी अ«न्‍मपमःर. 


१३६ 


(१३०) ठाब्द जानी 

पद न॑ं० ७६ का हिन्दी-रूप 
अमुभव क्‍या जाने व्याकरणी ॥ कनुमवः ः 
कस्तूरी निम्न नाभि में पर, लाभ न पाव हिगनी ॥9 7 
इत्तर से भरपूर भरी पर, गंघन जाने बरनीतासा 
कितना ही घत-पान कर पर, साली खम घी-छननी ॥3॥ 
लाखो मन अन्न भुख खान पर, शक्ति न पात्र गिरनी वढ्टा 
पीठे चंदन पर शीनलता. एव नहीं खरन्धरनी ॥५॥ 
मणि मसाणिक्क रत्नों उर में पर, शोस न पात्र घरनी 0६॥ 
भाव धर्म स्र्शेन विन निकल, तप जप संयम करनी शण। 


शब्द शास्त्र सह भाव-घर्मता, सहजानन्द्र निसरनी धरा 


(१३१) विरह की सार्थकता 

हरिगीत-छंद 
चर-अचर सिल है देह थघारी जीव तीन प्रकार- के ! 
आनन्दघन भी दुखी भी ढोयी बही संसार के |! 
आनन्द्रधन जो आत्म में परमात्म अनुभव से छके। 
हैं तप्त अपने आप से वे सन्त आत्मा पा चुके॥श! 
जिज्ञासु, योगी, भक्त तीन प्रकार के दुखिया सही । 
परसाथ को जिनके हृदय में विरह-आगि सुल्नग रहीं ॥ 
तत्त्वाववोध-स्व-योग अ्भु के लिये ही अछुला: रहे। 
वे इन्द्र-रान-विभूति-पद्‌ कीर्लादि को न कभी चहे॥रा। 


१४० 


डोंगी स्वआत्मा भूल करके मोह सद (चकचूर हैं । 
उन्हे नहीं दै नित्य-जीवन की गरज विंपयी रहे। 
अनवरत भोगों के उडपासक सज “रहे अव-रोग फोताः 
रौरव नरक की भी नहीं परवाह बे चहें भोग को ॥३॥ 
सुब-दुखाभासी ढोंगियों के भेद दो है भव-बने । - 
सुखमभास भोगों में चिपक कर भमत हैं विप-मद-सने ॥ 
है जले अल्तर्दाह से सुख की झलक दिखला रहे। 
चे अन्य ,ग्राणी कुचलने मे आप :गोरब ढो रहे ॥४॥ 
हुखभास भीगों के लिये ही छटपटाते हैं सदा। 
चे ढुखी-सा रहते सदा उन्हें न ढठुख -असली कदा॥ # 
छुखभासियों की करें इर्षा लह्े चेन नहीं कभी। 
सत्साधना के. अनृधिकारी मूढ हैं ढोंगी सभी ॥५४॥ 
जीवन वही आनल्द - गंसा जहा लहराती रहे । 
या हृदयानंदावरंण- की अनवरत विरहानल इदहे॥ 
पर ढोंग अपनानों यही है टिकट - विभूम रेल की। 
दर दर भटक शिर पटकनो यही शेर दे वद फेल की।ाक्षां 


अत. विरह साधक-जीवन का दै आवश्यक साधन महा। 
जिसकी छृपा-से सिलें-साधक- साध्य में - अपने अह्या 
जिज्ञासु - तत्व अभेदता अभु - भक्त योगी - योग में । 
ऋमशः ज़िशेद अभेद हों रहे छके सहजानन्द में ॥ण। 


श्४१ 


(१३२) आत्म-स्वरूप 
दोहा 
मुझ निर्मम सम घर हुं, मुझ आलंबन हुंज। 
देहादि अह मम वधु, सो वोसराबवुं छुज ॥१४ 
मुझ्च॒ रष्टि मा हूँ ज हूँ, ज्ञान चारित्र हूँ ज | 
संवर योगे हूं खरे, प्रत्याख्याने हूं ज ॥श। 
जनम मृत्यु दुख मा बचें, शर एकलो हूँ-ज। 
भान्ति थी जन्म्यो मुओ, पण अहो अमर छू ज ॥३॥ 
शास्वत दर्शन ज्ञानमय, एक मुझ आत्म राम । 
अन्य संयोगी भाव सो, तेनु सने न काम गष्टा 
अज्रिविधे त्रिविधे वोसिरे, दुश्चेष्णा करी जेंह । 
त्रिविधं सामायिक करूँ, निर्विकल्प गुण गेह ॥६॥ 
बेर नथी मने कोई थी, सोथी समता पीन। 
सो आशा बोसरावी ने, न्‍यारू समाधि लीन ॥द्वा 
दृश्य अदृश्य करी अने, अदृश्य ने दृश्य रूप । 
ध्यावुं अलख स्वभूप ने, सहज समाधि स्वरूप ॥»॥ 
आप्त चेद्य 
शंका मुक्त ही आप्त है, शका सब सोह सेन्‍्य । 
दर्शन-सोह विमुक्त जिन, क्षायिक दृष्टि जघन्य ॥9! 
घन घातिक अरि-हंत्त जिन, सर्चोत्कृष्ट विश्वास्य । 
विकल सकल-जअति मध्य जिन, आप्न त्रिविधि रहस्य ॥२॥ 
जिविध आत्मा > 

आत्म वश अंतरातमा, परवश सो चहिरात्म । 
आत्म-सिद्ध परमातमा, त्रिविध अवस्था आत्म ॥५॥ 
चृत्ति-परवश सो द्ीजडो, स्ववश व॒त्ति खतिरूप। 
पस्म - पुरुष - पति भक्तिए, असर्वे आत्स - स्वरूप ॥२॥ 


श्ष२ 


(१३३) सेद विज्ञान 

खण्डगिरि विजयाद्शमी ३-१०-५७ 

राग-कान्हडो 
भिन्‍न हू स्वेथी सर्ब प्रकारे, म्हारो कोई न संयी संसारे- - नभि० 
कोई न प्रिय-अप्रिय शब्रु-मित्र, हष शोक शो म्हारे ९ 
सानापसान ने जस्स मृत्यु हन्द, लाभ अत्लाभ न क्यारे-*न्‍भि० १ 
स्थान-खडग ज्यम देह सुवन्ध मुझ, अवद्ध-सपृष्ट सहारे, 
नभ ज्यम सहु परभाव कुवासना, सुझ सम-घर थी बहारे- * नभि० 
निर्विकल्प प्रकृष्ट शान्त दृग-ज्ञान सुधारस धारे ,--- 
ज्ञायक मात्र स्व अनुभव मित हूँ, विरसु स्वात्माकारे "समि० ३ 
केवल शुद्ध चेतन्यघन मूर्ति, एक अडण्ड त्रिकाले; 
परमोत्कृष्ट अखित्य 'सहजानंद' मुक्त सुब-हुब भूम जाले, भि० ४ 
(१३४) सेद-विज्ञान पद हिन्दी 
राग फेदार 

मिलन हूँ सब से सब ही भ्रकारे, मेरो कोई न संगी संसारे “सि० 
कोई न प्रिय अप्रिह शब्ु-मिन्न; हष शोक न झार० 
सानापसान रू जन्स-रत्यु हंढ, लाभ-दानि न हमारे मि० १ 
स्‍्यान-खडग ज्यों देह संवंध सुझे, अवद्भ-स्पृष्ट सद्दारे 
नभ ज्यों सव परभाव कुवासना, मुझ शस घर स न्‍्यारे“*भि० २ 
निर्विकल्प प्रकृष्ट शाल्त दृग-ज्ञान सुधारस धार, प् 
ज्ञायक मात्र स्व अनुभव मित हूं, विरमू स्वात्माकारे'''भि० 
केवल शुद्ध चतन्‍्यघन सूत्ति, एक अ बण्ड त्रिकाले, 
परसोत्कृष्ट अचिस्त्य सहजानंद, मुक्त सुख-दुख-भूम जाल- * भि०४ 


१ 


१४३ 


(१३५) श्रद्धा-रहस्थ 


राग-आशा 

समझो श्रद्धा प्रयोग प्रक्रिया, गम रहस्व सुरधीया- - “म० 
इष्ट वस्तु ने जोवा जाणवा, अंधारे ज्यम सीया 
चतना बेटरो चाप चांपी ने, फेले चिद-ज्योति स्वकोया, स० १२ 
धारण पोषण क्षिप्र ज्योत्तिनु', कार्य पर्यन्त रूढ़िया 
श्रत-+-दधात्ति इत्ति श्रद्धाए, शब्द व्यूत्पत्ति शुद्धिआ- - स० 
इृष्टि-धश्यनु सिथ-परस्पर, भाव संग द्योतक या 
मिथ्या श्रद्धा दर्शन मोहक, आत्म-भांति लह जीया- - स० 3 
क्षिप्त ज्योति न॒' पाल समावु', 'सम्य? ते आत्तम-हिया, 
आप आपने शोधी ठरवा, स्वार्थे 'क? श्रत्वय आ,-* नस० 2 
सम्यक-श्रद्धा अथ निष्पत्ति ए, शब्द ब्रह्म मथ लीया; 
आत्म दर्शशन-ज्ञान-रमण मा, कार्य करी साधकीया;"*'स० ४ 
सम्यक अंकित ज्योति संम्यक्त्वए, सच गुणाश उधघडिया 
>ह भिल्‍न क्वज्ञ चिन्मूत्ति, सहजानंदवन प्रिया---स० ६ 

(१३६) अनन्तानुवन्धी कषाय स्वरूप पद 
६-१०-०७ 


तचा० ५-१०-५०७ 


घिन्द्ना घन्दूना घन्दना रे ए ढच] 
जो-जो उभा सामें भटा रे अनन्तानुवंधी चार चोरटा, 
चोरटा चौरटा चोरटा रे अनन्तानुवंधी चार चोरटा 
असीम परिग्रह फासे फंसावी, तृष्णा समुद्र ज्ल गटगटा रे. १ 
सत्संग प्रेम पीयूप हरी ले, एं छे अनंत लोभ नी लटा रे- -२ 


शक 


श्छ्छ 


चक्र वंचक छल्ल दंस कपट ए, जड़ ल्ाभे दाव अटपटा रे***३ 
कंटक सम निज दोष ढकावे, शिव-मग ठग माया छूटारे**"४ 
संतजीभे पग सेंली ठेली-सग, मन चत्ती चाल उबटा रे" ५ 
ज्ञान अंधे भव धंधे धपावे, ए छे मुमाव गज नी घटारे:** 


&१% 


सत्पथ. सत्साधन संतत-द्रोहे, आशातना ए चटपटारे * ७ 
अंखे लाली तन-तापे ध्‌ जारी, क्रोध फणीवयर नी फटारे-*-८ 
चारे कपाय अनन्तानुवंधी ए, लूटे सम्यकत्व-धन नी अटारे-**६ 
दर्गन-मोह तोपे भूस पोषे, आत्म स्वभाव मुख घु'घटारे"*१० 
सत्संग-प्रेम निज दोष अरक्षा, संत्ताज्ञा शरणे हटा रे “११ 
अनुभवपथ-पंथी सहजानंद, आत्मसिद्धि द्वार खटखटारे “१२ 
(१३७) अप्रत्याख्यानी कषाय-स्वरूप 


8-१०-५७ 
राग-होरो 
अविरति क्षोभ जमावे; अग्रद्याख्यान-तावे*** 

दिगू-सूस रोग गयो य छतता ए, स्वास्थ्य लाभ न पावे, 

प्रवृत्ति वण निद्वत्ति काले पण, क्वचित अस्थिर स्थिर भावे 
आतम-लक्ष खंडावे- - अवि० १२ 

ज्ञने जे पर-द्रव्य-भाव नी, त्याग अवस्था कहावे; 

झत-नदीं प्रत्याख्यानम्ञ्वतिज्ञा, ठरवा देन स्वभावे; 
आत्म-प्रतीति छत्ा ए *"अबि० २ 


श्षर 


राष्ट्र कुटंथ समाज देश नी, फरजो उदये आधे; 

ते ते चिन्ता चिन्तित चितडु', यृहस्थी गाड़ी चले 
आत्म प्रदेश कंपावे * अधि८ 8 

पद-रक्षा अभिमान प्रवाहे, परिगृह चिस्त लोभावे 

नीति घर्स रक्षा छाने थी, साया क्रोध कराने, 
निम्न त्ति प्रद्नत्ति समावे"" अबधि० ४ 

कपाय ए अपग्रत्याखडयानी, आत्म-प्रतीन प्रभावे, 

सहजानन्द्धन सम्यक्‌ वलथी जीती निश्वृत्त धावे, 
देशविरत्ति अपनाबें*“अवि० ४५ 


(१३८) प्रत्याख्यानी कषाय-स्वरूप 
9-९१००५७ 
राग-सारंग 
जीतो ठग प्रत्याख्यान ने---(२) 

अग्रत्याख्यानी जे चारे, लोभ-क्रोच-छल-मान ने, 

जीत्या ते निज आकृति बदली, प्रद्नत्ति समय छले तने*जी० ९ 

प्रवृत्ति-नित्न त्तिमय जागृत काले, भजो स्वरूप निशान ने, 

तेल-धार ज्यम करो अखडित, तजो न अजपा जाप न**न्‍जी० २ 

अमूल्य अवसर व्यर्थ न खोबो, गाडी आबवी स्टेशने, 

झबके मोती लेज परोवी, पछ्या पछी झट उठने--नजी० ३ 

आत्म-प्रतीति-लक्ष अखंडित, निद्रा-ज्ञायुति सा बने; 7 

तो ते सर्वविरति धर साधु, पदवी सहजानन्दघने-*'जी० ४ 


९४६ 


| 


(१३०) सॉज्वलन-कषार-स्वरुप 

शाग-भाशा 9-९०-०७ 
साधो भाई ! अप्रमत्त-पद नीजे, समय प्रमाद न कीजे- - नसा० 
सम्यक्‌-ज्वलने चारे संघनी, समता लोभ कहीजे... 
शिष्य हिते वक्रोक्ति साया, गुरूपद मान हणीजे--नसा० १ 
प्र्नीक प्रति शिक्षा क्रोघे, वोधे भव्य वोधीजे-** 
एस संव रखवाली करता, उद्भव ज्वल्लन शमीजे-- सा० २ 
स्वरूप लक्षे योग-प्रैव्धत्ति, पंच समिति वहीजे «- 
सयमित तन रक्षा काजे, तेथी पण विरस्मीजे-* सा० ३ 
आत्म-प्रतीति-लक्ष अख॑ंडित, तोय स्वरूप-स्थित्ति छीजे, 
अखण्ड स्वानुभूृति-च्युति ए, प्रमत्त-भाव तरीजे - ससा० ४ 
संद कपाय-सज्वलन जीती, अग्रमत्त थई जीजे-*- 
स्वरूप-गुप्त-असंग-मोल रही, सहजानंद रस पीजे -न्‍सा० ४ 

(१४०) विरह 

खण्डगिरि ८-१०-५७ 

त्ागी मोहे पियु मिलन की चटकी -*(२) 
पूरव पश्चिम उत्तर दक्षिण, चठ दिसि भू-तीरथ की . 
नदी-विवर गिरि-गहरर खेदक, ग्राम नगर चन भरकी- + न्लागी० ९ 
त्तप अप बत्रत यम नियसादिक सह, शास्त्र पुराणे अटकी 
व्यर्थ भये सब साधन अब तक, सच्चेगुरु बिन लटकी- - नज्ञागी० २ 


१४७ 


परख विना कच्चे गुरु-पद पर, बनी अँंध शिर पटकी : 

देव धर्म गुरु सत्तत उपासत, हूटी न चाल घुघट की-*लागी० ३ 
पियु-मिल्लनन-विधि पूछत ही कहे, बाते अंट संट की -. 

तातें तेसे कच्चे गुर सो, अब मुझ मति छूटकी-* लागी० ४ 
कल्तिकालें सच्चे गुरु दुलंभ, यही चिन्ता खटकी 

यदि मिलें, लहुं पिय-मिलन-विधि, सहजानन्द्‌ घट की- * ज्ञागी०५ 


(१४१) विरह 
राग-होरी ८-१०-०७ 
मेरे घट सुलगी होरी-किस विध जीडं में गोरी 
पियु पियु रटतो पंख्वी पेयो, सुन पियु सुमरन जोरी 
पियु पियु पियु पियु सास उसासे, रटत रटत भई वोरी 
प्रियतम मिलन में भोरी"““'सेरे० १ 
ज्यों ज्यो सांस निसासा वाढत, वफ वफ ऐंजिन को री 
त्ों लो विरहानल तनु व्यापत, नखशिख जारत लो री. .- 
जीवन आशा विछोरी “'समेरे० २ 
अँसुअन-धारा अविरत वरसत्त, तपत बुझात न मोरी : 
चूझत जठरानल विरहानल-बाढ़त अचरिज ओरी 
सूझत नयन कपोल्ी ** मेरेण० ३ 
धब धव धबगत हियगत धमनी, तड़फत जिय मछलो री 
किस कमलासन नाथ विराजत, सहजानन्द छको री : 
तजि के विरहिनी भोंरी**“मेरे० ७ 


श्ढ्८ 


(१४२) गउ्रसली-नशा 
खण्डगिरि ६-१०-५७ 
राग-होरी 


सद्गुरु भंग. पिलाई “लाली अंबियन हछाडई-** 
आप छकी दोय छकी मोरी नयना, तन सन त्तपत बुझाई : 
उ्यापी रोमे रोम खुमारी, अधर रहे मुसकाई-- 
प्रेम सुधारस पाई * 'स० १ 
चीणा घंट सितार वाँसुरी, नौवत डफ तबलाई: 
धों धों धर मप धननन बाजे, श्॑व मुदंग शहनाई-- 
अनहद शोर मचाई-**सं० २ 
कोटी चंदा सूर प्रकाशे, वीज चमक चमकाई-- 
'बिली असल कमल पॉौँखुरियाँ, दिव्य सुगंध फेलाई 
सूघत भोंरी अघाई-*“स० ३ 
वचिल्मय-लहजानदघन-मूरत्ति, आप विराजत आई . 
सहसख्नदली शब्या पे पियुजी,. अर्द्धांगि अपनाई-- 
श्रद्धा सुमति वधाई *-स० ४ 
(१४३) सच्चे मक्त 
खण्डगिरि ६-१०-५७ 
सच्चे भक्त न हों मनन्‍चोर- ** 
उदय ग्राप्त परिग्रह तन धन, राज समाज की दोर ; 
अहँ-भम विद्दीन ट्रष्टी हो वे रहे, कर्म योगी कठोर**'सच्चे० १ 
प्रभु-पद-वेदी मन वलिदाले, तकें न फन्न की ओर, 
प्राप्त परिस्थिति समरस विल्सत, सुख दुख कल्पना तोर + सत्च ०२ 
त्ाभ अत्ाभ जन्म सत्यु इन्द्र, सभी विकल्प मरोर , 
भूति-भगवन्‌ न्‍याये सब मे, प्रभु दर्शन शिर सोर-*-सच्चे० ३ 
रहें निराश दास प्रभु के, स्सरण निरंतर जोर: 
सहज़ानंदघन ग्रभुषद सेवी, जारें कर्म अघोर-* सच्चे० ४ 


श्४६ 


(१४४) प्रेरणा 


खण्डगिरी ६ १०-५७ 
शग-मालको प 


क्यों चोरो प्रभु को देकर सन-** 
देकर मन तुम देकर मन-«- क्यों ०-** 
लेकर सर्वापंण की प्रतिज्ञा, प्रतिपालन को करो जतन : 
दत्त वस्तु को अउत्त-प्रहण से, लागे श्रेष्ठो-पद लांच्छन **क्यो० १ 
कर्म-वध होवत अहं-मम से, सन दोपो यहो परिभुसण : 
पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं,पुनरपि जननी जेल शयन “क्यो? २ 
सभो परिग्रह मन अधीन है, मन चोरत हो सभी हरण « 
भोगे-मेथुन झूठ ने हिंसा, पंच पाप में होत पतन *नक्बो० 3 
मन ही संसार असार अशुचि, मन-मुक्ति यहों सिद्ध-बतन : 
सहजानंद प्रभु-पद मन वलिकर, मुक्त भक्त ह्वो करो भज्ञन"* क्यों ०४ 
(१४५) सत्संग-रंग 


खण्डगिरी १०-१०-७५७ 
राग-खम्माच 


साचो सत्संग रंग, इल्द्व जंग जीते-*नपाचो० 
कल्पना-तरंग. व्यंग, वासना-अनंग भंग: 
हृष्णा-गंग छल छलत्न॑ंग, ढंग भये रीते-*न्साचो० २ 
क्रोध-अनतल् सान-गरल, मोह-तरल मिध्या-वरत्न : 

भये खरल असमतलनन्‍कमल, आप सरल चिकत्ते “साचो० २ 
त्रिविध ताप पाप काप, आप आप-रूप व्यापः 
सहजानंद्घन अमाप, छाप संत नीके““साचो० ३ 


१४० 


(१४६) मंगल-वाक्येा 


खण्डगिरी १७४-१०-७७ 
हरिगीत छंद 


विद्या भण्यो टली नहिं अविद्या, फरे तु भव-फालके, 
शास्त्रों कण्ठाग्‌ छतां वृत्ति-जय ना कर्या उपदेश दें, 
मुछ्या विना सन, शिर-मुडी साधु अनंती वार थई, 
आचाये थइ न सुधार्या आत्माचार पेटभरों रही « १ 
सृग-जल-स्नपित वन्ध्या सुता पोंखे तने नभ-पुष्प थी, 
रे जीव ! क्‍्यम चेततो नथी ९ लेवा भमे सुब जड मथी, 
वबाउ्छा भाचिक-सुख सर्व नी छोड्या विना छुटको नथी, 


आ वचन श्रवण करी त्वरा थी चढ अभ्यास-पथे पथी**« “२ 
परिभुमण-काल अनादि थी साधन अनन्ता तें कर्चा; 


पण ते थयां सो व्यर्थ सदगुरु-गस बिना उल्टां फल्यां; 
एक संत न सलल्‍या सत्‌ सुप्यु-श्रद्धयु नहिं तें मात्र ते, 
मल्ये सुण्ये श्रद्धेये आत्म थी भणकार मुक्ति नो थशे***३ 
कोई पण प्रकारे शोधी-परखी संत-पद-पूजारी बन, 


सन-वचन-तन नेवेद्य तर्पी आत्म-अपी कर अशन्न, 
जो परम प्रेमे संत-आज्ञा दंभ रहित आराधशे, 


तो सर्व सायिक-वासना तुझ ज्ञान घर थी भागशे--*-७ 
उपयुक्त वाक्यो सान्‍य संगल रूप संत-अनंत नां, 
आगम-अनंता संत्त-वाक्ये शब्दे-शब्द-एकेक मां; 


छे आत्म मा वे अक्षरे पथ-सोक्ष श्ाप्त-पसाडशे, 
गुरुराज-भक्ति भक्त सहजानंद्घन-पद पामशे***५ 


१२१ 


(१४७) साधकोय-त्रणदेाष 
राग ध्रन्याश्री १४-१०-०७ 
विशुद्ध आतम-ध्यान- - जीवने-..मोक्ष-साधन वलवान-«- 
प्राप्ति तेहनी थाय कदापि न, वण निज आतम-ज्ञान- - -जीवने० ४ 
ते सदूवोधे ते सदगुरु ना, आश्रय-संग-वहुमान-न्‍जीवने० २ 
थयो अद्यापि ते संत्संग निष्फल, वण सद्गुरु ओल डाण- - जजीवने० ३ 
हुं जाणुं छ-हुँ समझ छू, ए डहापण अभिसान---जीवने० ४ 
'परिगुह-्प्रेम! थवा दे न संत पर, प्रेस अखट अकाम- - -जीवने० ए 
“अपकीत्ति-अपमान-ल्ञोक-भय, परस-विनय धन हाण--“जीवने० ६ 
सन्निपात-त्रिढोपे दुपित-मन, थाय न संत-पिछाण-*“जीवने० ७ 
तास निमित्त-कारण असत्संग', स्वच्छ॑द, छे उपादान“जीवने० ८ 
आंडा नडे संत-आज्ञा-भक्ति सा, तोय न चते अजाण- -“जीवने० ६ 
चेती सदगुरु-शरण सनाथे, सहजानंद निधान-- जीवने० १० 
(१४८) मूल मूल 
राग कानन्‍्हड़ो १७-१०-५७ 

जीवडो पोते पोता नी भूले, अमथो भाति हिंडोले झूले- « 

तेथी सत्सुख ने वियोगो, दर्शन मोह ब्रिशूल्ले, 

सुख शोधे निज तत्त्व-अवोधे, त्रिविध-दव भव चले -जीवडो० ९ 

वार अनंती नरक-निगोदे, दुलियो आग-वबूले, 

स्थावर-जंगम_ तिथंच-स्वांगे, रगडायो जल-शूले- - नजीवड़ो २ 

देवपणे निज देवत खोई, विपय लोकुपी भूले; 

डुलभ मानवता ने वगोवे, बक्र-जडो थइ फूले-- जीवडो० ३ 

फुट-चॉल ज्यम मूढ कूटातो, जो निज भूल कबूल्ने, 

सत्संगे लहे तो सहजानन्द, नहि तो चूल थी ऊल्ले - -जीवड़ो० ४ 


श्श्र 


(१४९) मन ना १८ विध्नी 
१६-१०-५६ 


[ घोषीड़ा त॑ धोजे मन ने घोतियं रे, एप ढव ] 
दोपो अढार कहुं सांसलो रे, सन ना निगृह सां विध्न रे 
मनोजये तत्त्वज्ञानथी रे, तारों स्व-आतम सुज्ञ रे-**-दो० 
आलस ' अनिचमित*-ऊंघव रे, विशेष-+आहार उनन्‍्साद* रे 
समाया“-प्रपंच विज्ञासता * रे, कास*-अनियमसित-असर्याद “रे- - दो० २ 
तुच्छ वस्तु" थी फुलाववबु रे, रस-गारव*-ह्लुब्घ प्रयोग रे. 
कारण विना ज कमावव " * रे, आप-वडाइ *अतिभोग" १रे- « दो० 
पारका अनिष्ट4४ ने-डच्छवु रे, झाझा नो स्नेह “गुमान  *रे 
एक्के सुनियम* "न साधवो रे, आव-जा अनुचित * स्थान रे.. दो० ४ 
दोपो अष्टाद्श नाशथी रे, करो सनोजय भव्य रे; 
से स्वरूप-लक्ष वहुलता रे, सहजानन्द प्राप्त्य रे..-दो० ४ 

(१४०) सम्यक्त्व ना पाँच लक्षणो 

खंडगिरि २३-१०-५७ 
शाग-खस्माच 

आत्मद्शा पाच चिन्ह 'समकित”ः ख्वभावे... 
अरे जीव ! थोभ ! थोपभ !! केम लहे भान्ति-क्षोभ ? 
साचो निर्बंद वाह्य-वत्तना छोडावे...आ० १ 
शोधी एक साचा-संत्त,, चरण-शरण मा वसंत्त; । 
बोध बचने तल्लीन,. वेसी-अ्रद्धा नावे---आ० २ 
उद्ति-ददयागामी-लाय,. कंपायनृक्ति शमाय ; 
प्रशम'-जत्ते * सहाय ते, कमाय शात्ति दवे-आ० ३ 
देह भिन्‍न आप सुखी, देहाध्यासी से छुखी 
दुखी-दुखें दिल दिया! ज, स्वात्म तुल्य आवे---आं० ४ 
सब चाह-याह मरी, तेज शाहन शाही खरी 
संवेगे! . सहजानन्द भसक्ति-राह धावे...आ० ४५ 


१५३ 


(१५१) अमी-वर्षा नूतन-वर्षासिनंदन 
वि० सं० २०१४ का० सु० १ त्ा० २४।१०५७ 
ब्पों राग-मालकोश 
वर्षो प्रभु अमी-वर्षा सदा---(२) 


संवर-धस सुमर्म प्रवोधे, वोधी समाधि स्व-संपदा; 
तत्त्व सत्त्व सम्यक्त्व स्वभावे, दृग-ज्ञाने समता यदा...ब० १ 
प्रभु-पद्‌ स्वरूप-विज्ञास-भवन सां, रमता रास रमे तदा; 
भासन स्थिरता आत्म स्वरूपे, श्री सहजांनन्द्घन-रस प्रदा---ब० २ 
(१५२) उपदेश 
कवच्चाली खंडगिरि २५-१०-५७ 

है जीव | तू भूमा मत, कहूं वात तेरे हित को, 
आनंद दे अंतर में, सम-श्रेणि खोज चित्त की.--९ 
जो रत्न चित्त निधि के; अग्राण्य जड़ निधि से; 
निर्दोप शाति आनंद है प्राप्प चित्‌ निधि से---२ 
वबहिरंग जड-खजाना, चित्‌-कोष अन्‍्तरंगे, 
क्यों विपम-श्रेणि भटके, तू। पंच विषय संगे... 
तज कर्म-कर्मफलदा, हय ' चेतनावलंवन, 
भज ज्ञान चेतना को, होगा निरावलंवन...४ 
प्रेत्यक्ष अनुभवेगा, आनंद गंग  तत्क्षण; 
तव सहजानंदधघन तू ! कहलाएगा विचक्षण [..«५ 

(१७३) चार अवस्थाए 

राग-आशा २७५-१०-०७ 

अवधू ! तुर्या-अवस्था तेरी, ज्ञान-सुधारसन्डेरी... 
आत्सज्ञान अरु देहभान ढोय, रहें सुषुप्त वंधेरी; 
द्रव्य-भाव सुपुप्ति-अवस्था, मस्तक प्राय अंधेरी...अवधु० १ 
स्वप्न-स्ष्टि ज्यों देहादिक पर, अहं-सम भूतत लगेरी, 
आत्म अभाते इंइ-अशाति, स्वण्न-अवस्था ठगेरी...अवधु० २ 


श्र 


सम्यक श्रद्धा योग अयोगे, स्व-पर-विज्ञान सधेरी; 
आतस-दर्शन-ज्ञान-रसणता, जाम्रति साधक चेरी-.-अवधु० ३ 
पूर्ण केवल-चेततल्य-घन मूत्ति, मुक्त जीवन भव-फेरी; 
अनंत-चतुष्ठय भूष स्वरूपे, तूर्या अवस्था येरी-..अवधु० ४ 
सद्गुरूराज कृपावल से ये, स्वण्त सुपुप्ति नशे री, 

जायूत उज्जागृत हो अपना, सहजानंद विलसे री. --अवधु० ५ 


(१५४) दशीलोपदेद्श 


क्षत्रियकुंड-हिल प्रवेश--पोष दशमी २०१४ 
पराभक्ति पढों सुमत्ति । सुशीला तुम वनो सच्ची; 
प्रभु की भक्ति विन तेरी, महिमा शील की कच्ची...९ 
शरीर भिन्‍न आत्म-ज्योति में, रहे चित्त घृत्ति लीन यदा; 
यही चारित्र धम यही, सुशील-स्वभाव सोख्य-प्रदा...२ 
कुशील-तन से लद्दे जीव नक, तन सुशीले नृ-स्वर्गीय-भोग; 
शुद्धात्म-सुशील से मुक्ति, से प्रभु भक्ति से यह योग-.-३ 
थत्तः प्रभु-भक्ति की युक्ति, पठित हो दे परीक्षा शीक्ष; 
रमो निज शुद्ध सद्ृज्ञानंद, वसो यह दुखद भव संजिल...४ 

चित्रकाव्य २ 
अकचथिंशति-दुऊ-कमरू-वछ दोहा-- 
शम दम खस गम अममता। मन मह-मंग सम-सरीम ॥ 
महि मदद सठ यम-पश्रम सरा। नस नस सस-मत्ति हिस १0 
चित्रकाव्य २ 
छार्विशति-द्छ-कमरू-बढ़्-दोहा 
जिन चरनन चत-वयन मन--मनन जनन चिज्ञान | 
अरि-वन-खनन-दनन शरन घन ! धन! नर-तन शान शशा 


१०३०-४८ 


८-९ -ज८ 


श्र 


(१५५) ज्ञानमीमांसा के दोहे 


देहरादून-तपोषन ता० २०-५-५८ 

[ छाला दीपचन्दजी जैन के आग्रह से स्वकृत ज्ञानमोमांसा से 
उद्धत एक अंश का हिन्दी अनुवाद-- ) 

केवल पर व्यवसाय जहाँ, अग्रमाण भज्ञान । 

सान्‍्य स्वन्पर व्यवसायता, साधकीय सद्ज्ञान ॥१; 

केवल निञ् व्यवसायी हे, केवलज्ञान स्वरूप । 

यही लक्ष्य अभ्यास से, प्रयगटत आतम-भूप ॥शा। 

सुमत्ति-मार्गाछुसारिता, कछुमति>डल्माग-खान । 

संत्-वोध ही सुश्रुत है, कुश्र तनःअन्ध जवान ॥श॥। 

सत्पथ हद लंगत नहीं, अतीन्द्रिय अवधिज्ञान । 

केवल रूपी जड़ लखत, विभंग-अवधि-अज्ञान [छ॥ 

पर - सनः पर्यय भी जहाँ, पावें पर्यवसान । 

समाधिष्ठ-मन पथिक का, सो मसनःपर्यव ज्ञान ॥५॥ 

चल्नत पंथ भी ज्यों सभी, सा वाह्य भी गमूय । 

नहीं चाह यदि वाह्म की, तव केवल पथ रस्य ॥६॥ 

केवत्न-पथ परसावधिज, यही परमावधि ज्ञान। 

तहाँ विश्व - सर्वज्ता, सो सर्वावधि ज्ञानाएआा ' 

सर्वावधि से ज्ञात जहाँ, लोकालोक स्वरूप। 

ज्ञान त्रिकालिक विश्व का, यही सर्वेज्ञ स्वरूप |॥८॥ 

ज्ञात फिर फिर क्‍यों लखें, ज्ञप्ति-त॒प्ति अभ्नंग | 

आप आप में परिणमत, केवल्नज्ञान असंग ॥६॥ 


र्श्द 


सति-श्रु त-अवधि-सनः पर्यव, स्वापेक्षक चिदू-अंश । 

ये प्रातिम तारतम्यत्ता, तिमिर””-भज्ञता-ध्यंश ॥१०॥ 
प्रातिभ-केवल वीज है, अरुणोदय चिद्‌ ज्योत्त | 

त्तस फल केवलज्ञान घन, सूर्योदय उद्योत्त ॥११॥ 
द्ृब्य भाव पर ज्ञेय का, संग नहीं लवलेश । 
सात्र अकेला ज्ञान ही, केवलज्ञान विशेष ॥श्शा 
उपयोगे उपयोग की, घनता सधी अखंड । 
कार्य. खभावी निर्विकल्प, केवलज्ञान असंद ॥१३॥ 
अरुण प्रकाशे सूर्यवत्‌, ज्यों सवही देखंत। 
त्योंहि प्रातिभ-ज्योति से, स्व-पर पत्यक्ष लखंत ॥१४॥ 
तलखत स्व-स्वरूप सिद्ध सम, देह -सिन्‍न असंग । 

शुद्ध - बुद्ध चेतल्यघन, सहजानंद. अभ्॑ग ॥१५॥ 
१ चत्रिविध कर्म 

(१५६) व्ीलोपदेड 
घीर खं० २४८५ का० छु० १३ 


महालरूष्टमी, ऊन वा० २४-२१-४८ 
राग धन्‍्याश्री 


सतीयां | रहो दृढ़ शील प्रवास ! शील ही ब्रह्म निवास**“*स० 
जगत ऐंठ जड-बीर्य अचोयें, अमूर्छित चित जास ; 

शील जीवन दी सत्य अहिंसा, अंतर-ज्योति-प्रकाश**स० ९ 
शील विराधत फल देखो, डुकरी जनन प्रयास; 
कुकड़ी कुत्तियां यधियां रेंडियां जीवन धिक्‌ धिक्‌ तास**'स० २ 


१४५७ 


चेतत चालो पुरुष व्याघ्नन सों, धुत्त कामी प्रिय-भास ; 
तके शिकार ज्यों वुगला मच्छ को, करो न र॑ंच विश्वास- स० ३ 
हुआ अग्नि भी जल शीतल ज्यों, महिसा शील सुवास ; 
शील निष्ट महासती सीताजी, पद्‌ अणसुं सोह्दास * स० ४ 
स्वरूप लक्षे योग ग्रवत्तत, आत्मनिष्ठ अभ्यास ; 
शील ब्रह्म निष्ठा परसार्विक। सहजानंद विज्ञास““स० ५ 


(१५७) शीलेपदेदा 
महालध्मी ऊन ता० २४-११-५८ 
राग-धन्‍्याश्री 

रै सति | तज नर-पद्चु जन संग, पडत शील में भंग***रे० 
सुघत सुघत लपकत लंपट, झगनवनी मृदु अंग; 
सदा अतृप्त नर-ध्यात्र व्याधमन, नयन वक्र मुख व्यंग - रे० १ 
फुत्कारें फणिधर ज्यों फुत फुत, फादत छुनर भुजंग ; 
डँकत व्यापे विपस विकलता, धधकत अनतल अनंग**“*रे० २ 
अर र र ! योवन वाग उजाडे', वानर-नर विकलंग ; 
कोमल कल्तियाँ कुम्पल फल सब, तोड़ मरोड़ अपंग**'रे० ३ 
जहाँ से निकले तहाँ चाठत छी ! मुत्र-पुरीष सुरंग ; 
लड सरें नर कुत्तें हरासी, करत परस्पर जंग" रे० 9 
दगावाज नर वाज तके नित, ज्यों तीतर शिश्यु तंग ; 
सावधान हो शील धर्स भज, सदहज़ानंद अभंग"रे० ५ - 


श्श्८ 


(१५८) महेदया 
शिवधघाड़ी-बीकानेर २५-२-५६ 
मानव जो भजे जिनेन्द्र महेश, तो छूटे भव क्लेश- * मानव- ** 
स्तवन स्मरण करी श्वास उश्वासे, भजतां प्रभु ने हमेश; 
रखता जिन पद निज पद पासे, आत्म स्वरूप स्वदेश- * नमानव- ** 
ममता मोह सान मदसारी, सन धरी आत्म प्रदेश ; 
है जिवड़ा तु भज प्रभु ने नित्य, तज रे प्रमाद अशेष- - मानव **« 
शमाई जा निज आत्म भवन मां, समजी जुदो तन-वेश ; 
जीवन मुक्त सहजानन्द्धन था, साचो देव महेश «मानव... 
(१४५) प्रार्थना 
शिवधाड़ी-बीकानेर ३०-१-५६ 
चंचल चित चिहुं दिशि भटकत है (२) 
टुस दुर्गम दुर्घध दोडत, दोप दावानल पटकत है*““*चँ० 
मार्ग-महंत्त मानवता मौडत, मनन्‍्सथ सोहे अटकत है**“*चं० 
मारत मारत मस्तक हंटर, मानत नहीं अति नटखट है * *व॑० 
साह्य करो प्रभु सहजानंद्धन, तेरो शरण एक ही सत है***चं० 
(१६०) योग-दुष्टि-समुच्चय सार पद 
हरिगीत 8-२-५६ 
तृण तेज सम-भा खेद-क्षय, अद्वेष यम मित्रा महीं 
छाणाग्नि-भा अनु हुग जिज्ञासा नियम तारा अहीं 
काष्टाग्निनभा अविक्षेप सुश्रषपा सधे आखन वला 
अनुत्थान, दीप प्रभा श्रषण प्राणायामी दीमग्रा भल्ता'*१ 
रता-भ, भान्तिक्षय, स्थिरा, निज बोध प्रत्याहरणा 
तारा-भ काल्ता, अन्यमुद क्षय, गुणमीसासा धारणा 
भवरोग-क्षय रवि-भा प्रथा सा ध्यान सत्म्रतिपत्ति ज्याँ 
आसंग-क्षय शशि भा परा स्तर प्रवृत्ति सहज समाधि त्या***२ 


१२६ 


(१६१) प्रेरणा 
४-२-५६ 
जीया तू दीया जला दिल का**(२) 
जीव शरीर झुदा दिखला ज्यों, खली तेल तिलका**“जी० 
भंग अनादिय मोह भ्ंथि हो, आत्म भांति छिलका""“जी० 
वमन विरेचन राणह्ेपष कर, शासम्य धर्म झत्तका-*नजी० 
रीति ऋषिजन भीति भगा हो, सहज़ानन्द हलका'*“जी० 


(१६२) सत्संग प्रेरणा अवंचक त्रयी 
४-२-५६ 
प्रतिदिन नियमित सत्संग करो***(२) 
भाव विशुद्ध संत्तशरण गूही, योग-अवंचक मच ठरो-*अ० 
वर्तत वचच-तन-मन आज्ञाधीन, किरिया अवचक राह खरो.. प्र० 
तीर्थपति निज जिनपद पावत, फल अवंचक भूति हरो***प्र० 
रामपुरी आराम स्वधामे, सहजानंदघन सिद्धि वरो+ *-प्र० 


(१६३) मन पंछी पद _ 
१५-१०-५६ 
चंचल मन-पंछी चुप रहो! 
पंख विना उडत रे अंधा। इधर-उधर क्‍यों झाकत हो** चं० 
हाथ विह्दीन कछु हाथ न आवत, पांव विद्दीन क्यों फांदत हो- - नचँ० 
मुख विहीन क्यों झुख मरोडत, नाक विहीन नकटाइ करो**चै० 
रे वधिर | सुन वात हमारी, सहजानन्द्‌ प्रभु शरण गह्ो--“चं० 


१६० 


(१६४) निज चेतावनी पद 

११-२-६० 
जीया तू चेत सके ती चेत, शिर पर काल झपाटा देत- ** 
उुर्योधन डुश्शासन वन्दे ! कीन्‍्ही छल भर पेट: 
देख | देख | अभिमानी कोरव, दल बल सटियामेट $ जीया० १ 
गर्वी राचण से लंपट भी, गये रसातल खेट: 
सान्धाता सरिखे नृसिंह केई, हारे सरघट लेट; जीया० २ 
डूब सरा खुभूम से लोभी, निधि रिद्धि सेन्‍्य समेत ; 
शक्री चक्री अर्ध चक्री यहां, सच की दोत फर्जेत £ जीया० ३ 
ता ते लोभ सान छल त्यागी, करी शुद्ध हिय खेत : 
सुपात्रता सत्संग योग से, सहजानंद पद लेत : जीया० ४ 


(१६५) साल्विक आहार-दान विधि 
रामकुदी आत्म-चिशान भवन 
छपिकेष ५-५-६० 

नमोस्तु | नमोस्तु ! तिष्ठो ! तिष्ठो ! 

आवो पधारो गुरुराज ! रंक झोपड़ी में 

प्राशुक अल्‍न जल काज-**रंक झोंपड़ी में 
निर्जन निर्मल इसी अंगल में, दास ने सजाया साज*“““रंक० 
छुटी द्वार अंगन सृद्धु सुण्मय, फूस का छाया है छाज-« “रंक० 
उपर छायी गारवेल अति शीतल, चटाई चंदोवा प्याज-**रंक० 
शिक्षा चट्टानंमय पाटा तखत ये, विराजो यहां शिरताज**रंक० 


१्द१ 


पांव पवार अर्थ ज्तारूँ, करू क्षुबा-हपा इलाज'”रंक० 
सिद्टी वरतन मैं सढ्ा विलोबा, सीठा विशुद्ध सत्तू स्वाद *“रंक० 
तुंवी पात्रे प्राशुक गंगोदुक, झुद्ध फलादि प्रसाद**रंक० 
सन वचन तन भोजन शुद्ध है, करो सिद्ध भक्ति सहाराज- * “रंक० 
ना हो विलंव अब हंस तडफत है, आरोगो गरीवनिवाज**"रँ० 
आहारदान के चिर सनोरथ, फूले फले अहो आज + रंक० 
जय हो जय ! जग निम्र 'थ-चर्या, ख-पर निस्तारक जह्माज- * *रंक० 


अहों दानं ! अहों दान॑ ! वदे देव, सहजानन्द खराज--*रंक० 


(१६६) स्याद्वाद वैद्विष्ठ्य 

हृषिकेश ६-५-६० 
हँसा ! रूठ गये तुस केसे 
सुनि 3 शान्ति ध्वनि भक्तन की, समझे अथ अनेसे; .- 
वे नूत्तन जन चिर परिचित तुम, विधि निषेध जहाँ जेसे- - ०१ 
शब्द शब्द के अर्थ विभिन्‍नता, आशय भाव विशेषे ; 
अर्थ-गृहरण सापेक्ष सुनय विधि, कही स्याह्ाद जिनेशे **हं० ३ 
राग-हप अज्ञान मिटत है, जिन सिद्धान्त प्रवेशे; 
सहजानन्द्‌ रस धारा वषत, आत्म प्रदेश-प्रदेशे**'हँ० ३ 


(१६७) धूप-दडामी रहस्य 
राजपुण, छुगन्ध-दशमी १-६-६० 
भादवा खुदि १० से० २०१६ 
राग-पूर्ची 
से ऊजवें, धृप-दशमी अत चंग; 
प्रगटी अनुभव गंग- «में- »* 
त्तन-मन्दिर ज्ञायक वेदी स्थित, चिन्मूरति सरवंग ; 
दश दिशि-अंवर तान चंदोवा, छत्र त्रिरत्न अमंगः * नमें० १ 
गुरुगम-वल पट-चरों भेदत, चक्र-व्यूह क्रस अंग , 
चक्र-चक्र प्रगटे चिद ज्योति, दशा दीपक सन रंग-नन्र 
सहाशान्ति अभिषेक सुधारा, सुधा-ब्ृष्टि उत्तमंग; 
अतिचक्र कमलाकृति विकसत, सहके दिव्य-सुगंध--“में० ३ 
दर्शों द्वार दृश-मुख घट संवर, खेब धूप-दुशांग ; 
उडत धृम्र कासंण आरति,दुश-शिख दुश-ध्वज रंग"*सें० ७ 
दिव्य ध्वनि दुश भेद संगीते, पढ़ दशा पूजा उसंग; 
धाल्य-सप्त धातु स्वस्तिक कर, मेटाँ चौगति-संग- **सं० पर 
सुगंध-दशमी पर्व उद्यापन, रहस्य यही आअंतरंग ; 
अनुभव पथ पावे कोई विरतला, सहजानन्द सुरंग---मे० ६ 


१६३ 


(१६८) नूतन वर्षामिनन्दन-पद 
घीरात्‌ २४८७ काए शु० १ २१-१०-६० 
( गज़र ) 
चेतन तुम्दे सदा हो, नृतन वर्षाभिनंद्न-*« 
जयकार हो तुम्हारा, स्व स्वागताभिवंद्न*** १ 
मारा सारा फिरा त्‌', वीता मिथ्यात्व जीवन ; 
पर हाथ कुछ न आया, पाया न आत्मदर्शन- * नर 
पुण्योदये तुझे जब, मिला वीतराग स्पर्शन; 
तव परमगुरु प्रतापे, समझा स्व ओर परधन---३ 
स्वन्अथ धन तुम्हारा, चेतन्‍य भाव पावन; 
जड़भाव धन पराया, तज कर किया विशुद्ध मन- * “४9 
परज्ञेय भिन्‍न केवल-चिद्‌ ज्योति पिण्ड सोहम ; 
सोहं की लो लगा कर, प्रविनष्ट क्षोम सोहम्‌***५ 
दवी चेतना प्रगटी जब, निज क्षेत्र--वर्ष नूतन; 
सहजात्म-स्वरूप निष्ठित, खतंत्र सहजानंद्घन- **६ 
(१६६) प्रेरणा-पद 
उद्रामसर-घोरा-गुफा ११-११-६० 
चाऊर--[ जब तेरी डोली निकाली जायगी ] 
ला दिखादे अपने वह्ीवट की वही 
लास-हानि हिसाव तू वतत्ता सही*-*१ 
दीघे-निद्रा काल झटपट आ रहा 
पर परिणति में समय क्यों खो रहा***र 


5४ 


चंद्‌ रोज में चल बसेगा तू कहां १ 
दर्द दिल का नहीं मिटा अब तक यहां***३ 
जीव फिर भी चेतता नहीं क्यों अरे ! 
जेन नाम धरा न जीता मोह रे+** 
नर-पशुता छोड अब नरसिंह वनो; 
रणभूमि में मोह-क्षोम सुसट हनो-..५ 
ईतर झंझट छोड आत्म-साधन करो ; 
शस परायण सहजानन्द्‌ स्व-पद वरो*'* 
(१७०) पद हाली ० 
अपोलो ता० २४-२-६१ 
पिय संग खेलू' में होली, प्रेम खजाना खोली- --पिच० 
शुप्ति गठ चढ वंकनाल-सग, गये हस दशम-प्रतोत्ती, 
अशोक-वन अनुभूति-महल में, ज्ञान गुल्लाल भर श्ोल्ी 
रंग दी पियु मुह-मोली---पियु० १ 
घट-पंकज-केसर चुन-चुन कर, पाडु-शित्ना पर घोत्ी, 
'सित्ता सुधारस भर पिचकारी, पियु छिडके हम चोली; 
हस पियु पिंड छुवोल्ली * पियु० २ 
पियु भी हम सर्वाग ड्वोकर, पाप कालिसा धोली; 
वाजत अनहृद वाजे अदभुत, नाचत परिकर टोली ; 
दिव्य संगीत ठठोली**“पियु० ३ 
प्रह्माग्नि सर्वांग ही धधकत, कर्स कंडे की होली ; 
क्षायिक भावे खाक उडा फिर, बेठ स्वरूप खटोली:; 
खसहज़ानन्द्‌ रंग रोली*“पियु० 9 


०८ 


>गी? 


१६५ 


(१७१) प्ररणा 
१३-३-६९ 
देह ठुलेभ नर की नर ! तुझ को मिली, 
वीत गई उसम्मर न आये निज गली १ 
लाख यत्न करो वहिमुंख सुख नहां, 
ज्क्ष द्रष्ट्रा में घरो न फिरो कहीं २ 
राकडा तुम वाकडा वन नाओगे, 
काय वच सन शभिन्‍न निज धन पाओगे ३ 
जेन सच्चा हो जिनेश्वर पथ चले, 
नर स्व-सहजानन्द-पद्‌ में जा मिले ४ 


(१७२) जिन-वाणी-स्तुति 

अननन्‍्त-अनन्त भाव भेद से भरी जो भक्ती, 
अनल्त-अनन्त नय निश्षेपे ध्याख्यानी है 

सकल जगत हितकारिणी हारिणी मोह, 
तारिणी-भवाव्धि मोक्ष-चारिणी प्रमाणी है 

उपमा देने का जिसे गर्व रखना ही व्यर्थ, 
देने से दाता की सति सपाई में सानी है 

अहो ! राजचंद्र वाल ख्याल में न लेते इसे, 
जिनेश्वर-वाणी कोई विरले ही जानी है ॥ १५७ 


[ श्रीमद्‌ राजचद्र कृत गुजराती स्तुति का हिन्दी रूपान्तर ] 
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(१७३) मंगल दीपक रहस्य पद 
हम्पी १७-४-६२ 
जग संग जय सग॒ जग सग हीया, 
प्रगटाया प्रभु मागलिक-दीया, 
अपने घट किया सागलिक दी या 
अहँ मम गालक अथ-प्रक्रिया-**१ 
केवल दर्शन-ज्ञान स्वकीया 
हद्विविध चेतना निज रस प्रिया: 
भूम तस विष्न विनाशक क्रिया 
अनंतवीर्य अरि-अंत करी या...२ 
अनंत चतुष्टय स्वाधीन जीया, 
संगरूस्व सहजानंद-पद लीया : 
संगल दीप रहस्य सुधीया ! 
अंतरंग विधि अनुभवनीया*- **३ 


(१७४) नूतन दम्पति ने मंगल आशीष 
दोददा १२-५-६२ 

भोग शरीर ससार ए, छेो अनादि भव रोग । 
चिकित्सक थइ ने हरो, सहजानंद सुयोग॥श॥ 
व्यभिचार न थवा क्श्यो, दम्पति धर्म आचार | 

करो धम अंकुश थी, काम अर्थ व्यवहार शश। 
विना धर्स अंछुश थी, काम अर्थ ज अनथे | 
धर्माकुशे मोक्ष दे, एज काम नें अर्थ॥शा 
सहजानंद स्वरूप छे, निर्विकार चिद्र॒प 
विकार विष ने विरेचतां, सहजानंद अनूप ॥४॥ 
आशीस म्हारा वांचजो, नूतन दंपति आज 
धस मर्याद न छोडजो, सदजानंद जहाज ॥४॥ 


श्द्७ 


(१७४) प्रेरणा 
शरद्‌ पूनम २०२० 
(हम्पी) ता० ३-१०-६३ 
हां रे शुद्ध प्रेमी सत्संगी सो आवजो हो राज ! 
ज॑गल मां भक्तो नी झुपड़ी*** 
हरे मले देशों साथे तेड़ी लावजों हो राज | जं० 
देशी आत्म बुद्धि घरे, आत्म स्वरूप मां प्रज्ञ ; 
आत्म बुद्धि जड़-देह मां, ते परदेशी अज्ञ--. 
हारे परदेशी नो संग नवि जोड़जो हो राज- - ज॑० १ 
धर्स क्रिया परदेशी नी, अल्तत्तेक्ष विहीन ... 
तप-जप किरिया खप करी, भवों भव झटके दीन ; 
हारे दृष्टि अंधा ना धंधा ए तोडजो हो राज “जं० २ 
वाद्य क्रिया वेषादि मा, वलग्या दृष्टि अंँध; 
गच्छ मत ममता थी लड़े, लंदे न धर्म सुगगंध** 
हांरे तेथी खोटी चर्चा नवि छोड़जो हो राज-*न्‍्ज॑० ३ 
संत इशारो सांभली, करो निज जल्क्षे भक्ति, 
देह भान भुल्ये सधे, सहजानन्द्घन युक्तिः** 
हारे तमे शिक्षा ए स्याय थी तोलजो हो राज-“'जं० ७ 
शरण-स्मरण गुरुराज नु, एक ज निष्टा होय 
आत्म-ज्ञान-ससाधि ने, पासे नियमा सोय-«न्‍्ज॑० 
हारे हेयु' भक्ति ना रंगे रंगावजो हो राज--न्‍जं० ५ 


१६८ 


(१७६) सांवत्सरिक खामणा 
7२०२० भा? सु० ४ शुरुवार ता० १०-६-६४ 
गजल-कव्चाली 
खमायच॑ सब जीवो ने, थया होय दोप जे म्हारा , 
भवो भव ना वधा खसजो, क्षप्ता धस्त रही प्यारा--*१२ 
करु हूं पण क्षमा सो ना, थया होय दोप मारी प्रत्ये, 
परस्पर खम्ो खसावी ने, आराधक आपणे थबये 
नि.शल्य थवा तणो ए रीत, सर्वेज्ञे वतावी छे , 
हृदय नी शुद्धता करवा, प्रणाली आत्म हित्तकर ए...३ 
मिच्छामि दुक्कड मागु, परम गुरुराज नी साखे , 
करो स्वीकार सो जीवो, ओ सहजानदघन भाखे --४ 
(१७७) महासतो महिमा 


जगमाता मेने देखी अद्भुत मूरति, अ० जग० 
जिन्हे प्रगट सर्वाग आतमा, हो गई नष्ट मिथ्यात्व मती* - -जग० 


पेर चुबत है अष्ट सहासिद्धि, नव निधि रिधि विस्तृत अत्ती- * -जग० 
बिहारे बिदेहे रब ५०. हे 

गगन विहारे महाविदेहे, बंदें शास्त्र। तीथपत्ति- - जग० 
कभी जायें ए द्वीप नंदीश्वर, देव-देवी सह्द करें भक्ती- * -जग० 
कभी जाय ए इन्द्रसभा में, धार्मिक संचादे सुर्रत्ति---जग० 
८४ ४० गक | ऐ विभृति: 

विनय करें इन्द्रादिक फिर भी, गव न धरें अकतल्न - * "जग्॒‌० 
ऐसी अदभुत आत्मदशा पर, महिमा न जाने अल्पमती- «न्‍जग० 
वाह्म वेश व्यवहार देख कर, कर्म वाधे कोई निद्यमती- - जञग० 
वंदो निंदों हष शोक नहीं, सदा रहें निज अलख मस्ती- « जगे० 
धन-धन हे धन॒देवी सहासती, आशीप सहजानंद वत्ती - -जग० 


८प्छै 


१५७-६-६७ 
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(१७८) धर्ममाता धनबाई 
धन-धन धर्स माता धनवाई, मेरी नया पार लगाई ““धन० 
सात हजार वर्षो' पर में था, रुद्रमुनि मिथ्यात्वी बड़ा ही **धन० 
आत्म-भान विनु तप तपता था, कंठ भुजा रुद्राक्ष सजाई"*घन० 
मिथ्या देव गुरु धर्स प्रचारक, कर्ता-धर्ता मान बढ़ाई “घधन० 
व्याधिगृस्त असहाय बना तव, सह्ासति तुस करुणा वरसाई ““धन० 
खान पान ओपध उपचारे, खस्थ बनाया निच्छलताई ““धन० 
जेन धर्म का मर्म वताया, जेनी बनाया ढोंग छुडाई-“*धन० 
क्रमशः हुआ में जिनदत्तसूरी, युगप्र॒धान आचाये वडा ही *“धन० 
अब में हूँ देवेन्द्रदेव यहाँ, गुरु स्थानीय शक्रेन्द्र सभाइ धन० 
अगले भव भव-मुक्त वनू गा, हे सत्ति | ये सब तेरी कृपाइ धन० 
प्रत्यक्ष हो गुरु दत्तसुरि वर, निज घटना यह मुझको सुनाहै'*“घन० 
सहजानंदूघन प्रमुदित होकर, शीघ्र ही पद्यारूह वनाई-*“*घन० 
(१७६) अलख बाबो 
१-१-६५ 
देखयो री मेने अलख बावो जी ऐसो (२) 
ओरत को ये स्वांग सज्ञा कर, लारे सत्पुरुष ही जेसो*«*दै० 
सहजानंद रस छाक्र छकक्‍्यो फिरे, सुरनर सेव्य अशेपो- *दै० 
अंतर सावधान निज ज्ञाने, वहिरंग विचित्र निवेशो***दे० 
त्तोक दिखावन खावत-पीवत, हंसे हसावे को केसो***दे० 
अंधी दुनियां समझ न पाबे, करे प्रवर्तन तेसो'*'दे० 
धन घलुवाबों परख्यो हरख्यो में, जेसो देख्यो कहूँ तेसो***दै० 


हा छठ 


(१८०) अनुपम बाग 
[छुनूर-नीलगिरि] 
आये हम अनुपम वाग कछुटीर 
अनुपम वाग छुटीर*“आये० 
अनुभव-रस परिपुष्ट होइ जह्दां, वहत सुज्ञान सलील ; 
आतम-हंस किलोल करत यहां, रोम हंसावे समीर” आये० १ 


त्रिविध ताप उताप न लागत, मेटत भव भय पीर-**- 

उन्‍नत नीऊगिरी #“ग वेठत, होवत सवद्दी अमीर- - आये० २ 
कुनूर भी सुनूर वनत यहां; छीलर होत गंभीर ; 
सहजानंदघन विज्लसत निशिदिन, रमत्ा रास सुधीर- - -आये०३ 


(१८१) प्र रणा 


घे० १५-२०२२ 


ता० ६-४७-६७ 
पद्‌ कच्छी भाषा में 


ओयें कित्त सुत्तो तु टंगु पसारी 

मुरखा! वाजी वंहों तो हारी-* (२) 

मोह निश्वर जे सुपने में तु, भक्कें उधरखी भाई ! 
जड़-काया के पिंढ रूपें मंञीं, केडी केयें मुडसाई- «-ओंयें० ९ 
तोजो-सुजो केंयें वाटणी, तें में केयें लड़ाई; 

घडीक सुखी नें घडीक दुखी मंत्री, केडी केयें नफटाई- - चें० २ 
घडीक टोंक हैं मुरक, घुरकें-धडीक दंध किकडाइ 

डुस्का भरी-भरी घडीक रूए' तु', घडीक फुन्नें हिच्चकाई- - -अयें०३ 
जाग-जाग तूं अख्यु' उध्चाडी, यार स्वरूप अच्छाई, 

ओयें झुक्त संसार सुपन सें, सहजानन्द सवाई -न्‍अँयें० ४ 


१७१ 


नल लक 


' (१८२) खामणा  ' 

थ ८-६-६७ 
थया अमे खमी-खमावी नि शंक, वेसी राज प्रभु अँक-“थया० 
काल अनादि नो अनन्तानुवंधी, सिल्लक हतो भव-पक, 
परमक्षपालु शरणे जाता, आत्मा थयो नि.कलक--"थया० १ 


शाता नो भिखारी भटेक्यो, चोर्यासी मा रंक, 
परस कछृपालु पा थी हवे तो, सहजानंद सटंक “थया० २ 


(१८३) नव दम्पत्ति आशीर्वाद 
हम्पी १६-२-१६६६९ 
भोग शरीर संसार यह,'दै अनादि भव रोग , 
चिकित्सा इसकी कहूं, सहजानंद सुयोग- **१ 
बचने को व्यभिचार से, दम्पति धर्म आचार , 
करो धर्स अंकृश से, कास अर्थ व्यवहार * २ 
विना धसे अंकूश ये, कास अर्थ ह्वी अनर्थ 
धमाकुश से सोक्षप्रद, येही कास अरू अथे***३ 
जन्‍्मान्तर संस्कारवश, डदित विकार ही कर्म ; 
आत्म भान ससता वले, शसन करो यही घर्म---७9 
देह कुटुम्ब समाज अरु, देश राष्ट्र ऋण वन्ध; 
उऋण होने के लिए, करो स्वधर्म सम्वन्ध--*५ 
पत्ति पत्ती यह देह है, हम सहजात्म-स्वरूप ; 
जैसे. सिद्ध भगवान है, निर्विकार चिद्रप-“*ई 


श्र 


लिधिकार प्रभु ध्यान के, उद्भुत विषय पिश्षार ; 
बिप भी अमन शोन है, लगन-त्ीवन का सार+*+*& 
धर्म सुर्गन चक्र से, छर्म र्पु बल नाश ; 
जड़ चंतन भिन्न शोत ४, प्रगदे तान प्रवागन न: 
आश्यीप मेरा आपको, नूतन दस्पति आज , 
धर्मों सुद्दी ग्हों सदा, सटजानंदबन राज--*६ 


(१८४) औीजिनरत्नसूरि गुरू स्तुत्ति 

गुरुरावा अहो गुस्गवा रे ख्िनरत्नसरि गुरुगाया, 

आज आचारज पद पाया र२े. जिन ( आंकड़ी ) 
शाह भीमसिह्ठ ओरूवंसी तस, नेजबाई चरजाया, 
ओगणी अड्तीसे ज्ञायज्मा नगरे, उहभव जस्म धराया रे जि० २ 
व्यवहारिक कल्ला कोशल्यमय, जीवन लघुबय याया, 
क्षुणभंगुर निञ्र देह पिछानी, वराग रंगे रंगाया रे, जि० २ 
ग्रतर गन्छपति मोहन मुनिवर, शात महंत कहाया, 
कर्मविपाक सुप्रवचन झुनकर, प्रतिवोधासत पाया रे. जि० ३ 
ओगणी अठावन विक्रम संवत, गेचदर अर्बृद छाबा, 
भुनि शिरताज श्रीराजमुनि गुरू, मुनि पदची वक्षाया रे, ज्ि० ४ 
काव्य कोप छंद न्याय ज्योतिष अरू, व्याकरण चित्त लाया, 
आगम प्रकरण पठनतया निज, त्याग रंग विकसाया रे, जि० ५ 
क्ष्माजव मारजब मुकत्यादि, यतिधर्मं महकाया, 
क्लेश क्ुपँथ कदागृह, परियृह, त्यागी ममता माया रे, जि० 


१७३ 


एकल आहार निहार बृत्तिधर, एकासन तप ठाया, 
देश विदेश गुरू उग्र बिहारे, केहक भव्य दृझ्ाव्या रे, जि० ७ 
ओगणी छासठमे लश्कर नगरे, श्रीजिनयशःसूरि राया, 
योगोद्वहइन सह आवीत तपकर, गणिवर पद विभूषाया रे, जि० ८ 
संघ आगह सह अस्वापुरी में, जिनऋद्धिसुरि राया, 
सूरि मंत्र अनुष्ठान पुरस्सर, सूरिपदे स्थपवाया रे, जि० ६ 
ओगणी सताणव धवल आपाडें, सप्तमी गुरु अशाया, 
म्होत्सव॒ द्शदिन अवनव रंगे, वढते नूर सवाया रे, जि० १० 
छत्रीस गुणणण सज्ज हुए गुरू, जन तन मन हर्पाया, 
यत्किचित गुरूजीवनदर्शन, भद्र आनद न साया रे, जि० १ १ 


(१८५) मांगु अक्षत पद आप कनेथी 

मूंगी सागणीए माणु' अक्षत पद आप कनेथी, 

आप कनेथी गुरू ! आप कनेथी, मू गी० (आकडी ) 
छे अविनाशी अर्थ अक्षत्त नो, शुद्ध अक्षतत लाबु' तेथी, अक्षत्० ९ 
नवतत्वो छे वीजभूत जेहना, करू' नंग्यावर्त जेथी, अक्षत० २ 
ज्ञान दर्शन ने चारित्रमयी ते, ढगली करू' न्रण जेथी, अक्षत० ३ 
सिद्धशित्ना पर ठाम ले जहनो, अद्ध चंद्राकार एथी, अक्षत० ४ 
अक्षत पद फल्न लेवा मुकु' छू, गहुली उपर फल तेथी, अक्षत्त० ५ 
ओहयवा संकेतथी शिव पद सागु, वादीतले ब्रिकरणेथी, अक्षत्त० ट् 
तारक बुद्धिए करी करुणा गुरू, वाचो व्याख्यान आप तेथी, अक्षत्त० ७ 
मुक्ति दर्शक आप वाणी सुणी ले, ब्रति बने भवि जेथी, अक्षत्० ८ 
श्री जिनरत्न? त्रयी प्रगटावी, भड़् पामे खुख एथी, अक्षत० ६ 


१७४ 


(१८६) जिनरतसूरि ने वंदना 
वंदना बंदना बंदना रे, जिनरत्नसूरि ले वंदना, 
शुरू बंदन प्रेस आनंद ना रे, जिन० (आंकडी ) 
छट्ठु अठ्ठम तप अग्नि ज्वालाए, साधन कर्म निकंदना रे, जि० १ 
थाणा नगरीए रही चोमासूं » वोधन भविजन दूदना रे, जि० र्‌ 
परण्या भूपाल श्रीपाल ए नगरे, नरपति मातुल् नंदना रे, जि० ३ 
शुद्ध भावे श्रीनवपद पूज्या, पुष्पो यूह्वी अरबिंद ना रे, जि० ४ 
तीर्थ तणी ए प्राचीनता नी, कोई काले थई खंडना रे, जि० ५ 
तेह उद्धार ने कारण आपे, हाथ धरी चेत्य संडना रे, जि० & 
अदभुत उत्तुंग रचना करावी, टाली ने केह विटंवना रे, जि० ७ 
विध विध कोरणीमय पट रचना,मयणा श्रीपाल तास अंवना रे,जि० 
एह प्रसाद छे आप शुरूवर नो, उज्वल कीर्ति अमंदना रे, ज्ञि० ६ 
खरतर गच्छपति रिद्धिसूरि गुरू, सदके गुलाव तनु स्यंदनर रे, जि०१० 
चिच जंप्यु' दोय दर्शन थी, औष्मे ज्यु| वावरी चंदना रे, जि० ११ 
सुशिष्य रत्नसूरि संघ सकले, भद्र भावे करी वंदना रे, जि० १२ 
(१८७) सुणो अम तर्ज जरी 
(सिद्धाचल ---क्रोडो प्रणाम, ए चाल) 
श्रीजिनरल्नसूरि ! सुणो अम अज जरी ( आंकड़ी ) 
अस भाग्ये शुरू आप पधार्या, दुष्काले जलधर अणथार्या ; 
चातक प्यास हरी---सुणो० १ 
कल्पवृक्ष ज्यु' मरुस्थली मां, मुम्वापुरी नी लालवाड़ी मा ; 


च 


प्रगत््या तरण तरी...सुणो० २ 


श्ण्र्‌ 


सधुर गिरा अस्त वरसावी, भगवती सूत्र छु पान करावी ; 
गोतम प्रश्नोत्तरी---सुणो० ३ 
तदुपरात भावना अधिकारे, कथा विक्रम भूषति अति भारे ; 
श्रवणीय सुरस भरी- -गसुणो० ४ 
वाणी सुणी कठीआरा आपे, दूर थया गुरू आप भ्रतापे , 
अंतर उर्सि ठरी --सुणो० ५ 
दर्शक पूजक अधिक संख्याए, केई जोडथा त्रत जप तपस्याए , 
आपी बूटी खरी.-. सुणो० 
अति डपकार कर्यो गुरू अस पर, पूर्ण चढावो श्राद्ध श्रेणी पर, 
त्या ज्ञगी अहि विचरी- * सुणो० ७ 
भगवती सूत्र ने पूर्ण कर्या विण, संघ रजा आपे कारण किण , 
रहेजो स्थिरता करी... सुणो० ८ 
जो न बुझावे प्यास सरोवर, तो शु गोपद आश हे गुरूबर ! 
न्याय विचार धरी-*सुणो० ६ 
वीड़ खेडी ने वाग वनाव्यो, फल आपे कम विण सिंचाव्यो ? 
' तंस अम स्थिति नरी-- खुणो० १० 
आप संगति नो खप छे असोने, तेहथी ज विनति करीए तमोने; 
करो चौमास फरी---सुणो० ११ 
माटे शुरूवर अन्न विराजो, देशनाम्रत थी अमने निवाजो ; 
दयालु दया करो - सुणो० १२ 
रवजी सेठ आदि सहु संघे, विनति करे छे अतिहि उमंगे , 
नयणे नेह धरी-: सुणो० १३ 
ओगणी अठ्ठाणु ज्ञानपंचमीए, युरूवर नमी ढु.खद॒ब उपशमीए; 
श्रेय विचार करी- - 'सुणो० १४ 


१७६ 


।्५ 


(१८८) रत्नसूरिराज ने हुं वंदना करू 
रत्नसूरि राज ने हुँ वंदना करू, वंदना करू' गुरुवर वंदना करू १रत्न० 
आप देशनाम्तो ने हृदय भा धरू', हृदय० गुरुवर हृदय मा० रत्न० ९ 
चस्तुत. एड्रीज ज्ञन धर्म छो खरूँ, धर्स० गरु० घर्स० रत्न० २ 
कामी रागी रुद्र पीर केम त्या जब, केस० गरु० केम० रत्न० ३ 
भर्यो छे सिथ्यात्व जेसा केस ते स्तवुं, केम० गुरु० केम० रत्न० 9 
शुद्ध देव धर्म गुरु पाय हुँ पडु' पाय० गुरु? पाय० रत्न० प्र 
जीवदयामयी अह्विंसक जीवन हुँ घड़ुं, जीव० गुरु० जीव० र॒त्न० ६; 
माया क्रोध मान लाभ शीघ्र उपशस्‌, शीघ्र० शुरु० शीघ्र० रत्न० ७ 
सत्य वचन केलवी असल ने व, अस० शुरु० अस० रत्न० ८ 
अणपूछी अनेंरी कोई वस्तु ना भूहुं, वस्तु० शुरु» वस्तु० रत्न० ६ 
प्रह्मचर्य स्नान थी पवित्र हुं रहुँ, पवि० गुरु० पवि० रत्न० १० 
दुष्ट विपय वासना ने तप त्तपी दम, तप० गुरु० तप० रत्ल० ११ 
परियूह त्यागी आत्म रसणत्ता रसुं, रस० गुरु० रम० रत्न० ए२ 
पंच ए महात्रतो थी कंर्मने दहुं, कर्स० गुरुए कस० रत्न० १३ 
सायनंत भद्गकारी मुक्ति मा रहुं, मुक्ति० गुरु० मुक्ति० रत्न० १४७ 

(१८९) चालो मली एक संगे साहेलड़ी 
चालो मत्ती एक संगे साहेलड़ी ! सूत्र साभलवा, 
सूत्र सांभल्वा आत्म ओलखजवा चालो*-- ( आंकडी ) 
जीव अजीव पुण्य पाप तत्वादि, जेन दर्शन ना दीवा. सा० ९ 
शुद्ध देव गुरु घर्म पिछाणी, प्रेमे अमृत रस पीवा- सा० २ 
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मान साया कास क्रोध क्लेशादि, छंडी ए स्व विभावा. सा० ३ 
टढु.खदायक राग ह्वेष विध्वंशी, मुक्ति मारग सा जावा. सा० ४ 
घाती अघाती अच्ट कर्म संहारी, अमल अक्षय पद लेवा- सा० ५ 
जनधर्म नो सार ज छे ए, करो कारज सहु एवा. सा० ६ 
भाखे भवि डपकार ने कारण, सूत्र श्री देवाधिदेवा सा० ७ 
तेथी साहेलडी श्रवण सुणी ने, चाखो अमृत फल मेवा. सा० ८ 
शमी दमी जिनरत्नसूरि वर, प्राये निगूथी जेवा. सा० ६ 
तास नमी भ्द्र आनंद पावे, वरसी रहा मेघ नेवा सा० १० 
नोट *“-- न० १८४ से न० १८६ तक की रचनाएं स० १६:१७-८ में 
बम्बई मे गूफित हैं। और “रत्नप्रभा” से उद्ध[.त्त की गई हैं। 
(१९०) भरी जिनरत्नसूरि गहूंली 
(राग-श्री सिद्धाचल ने सेवो भवियाँ) 
रत्नसूरि गुरुराज ने बंदन, बंदन वारंवार तुमने ॥ आंकडी ॥ 
पर उपकारी दयानिधी रे, पर दुख भंजणहार गुरुजी ॥श॥ 
तित उधारण प्राणीया रे, परम कृपाल्लु मुनिराज गुरुजी । 
अंतरचक्ष उघाडीया रे, आतमज्ञान कराय गुरुत्नी ॥२१ 
जंबूद्वीप ना दक्षिण भरते, सध्यखंड मनोहार गुरुजी । 
ते माहे सुंदर अति शोभे, कच्छदेश सुखकार गुरुजी ॥३॥ 
जन्म लियो गुरु ज्ञायजा गासे, श्रावक कुल शणगार गुरुजी | 
माता तेजवाई उर अवतरीया, पिता भीमशी झाई नाम गुरुजी॥छ 
छोडी सोह संसार तनु रे, आप 'थया अणगार गुरुजी | 
तीन रत्न ने साधवा रे, वरवा. निज सुख सार गुरुजी ॥प॥ 


श्ष्८ 


शात दालत समता पघिंधु रे, वाह्यातर तप धार गरुजी | 
जग जन ने प्र तवोधवा रे, करता उग विहार गरुजी ॥६॥ 
सधुर ध्वनि दिये देशना रे, अमृत सम गरु वाण गरुजी | 
भविजन आगल वर्णवा रे, सूधी जिनवर आण गुरुती ॥॥। 
एम अनेक गणे भयों रे, चरण करण ना भंडार ररुजी । 
रत्नसूरि गुरु पद नम रे; मुझ सन प्रेम अपार गुरुजी ॥८/॥। 
(१९१) श्रीजिनरत्नसूरि गहूंली 
(राग-सिद्धायरू ना घासी तुमने क्रोडों प्रणाम) 

रत्नसूरि गुरुगाज तुमने लाखों बंदन, तुमने लाखों बंदन। 
वाल ब्रह्मचारी गुरुराया, पुण्ये तुमारा में दर्शन पाया ।* 
सफल थयो अवतार, तुमने लाखों वबंदन ॥ रत्न० ॥ १॥ 
दुनिया नी माया ने छोडी, सन ने धम ध्याने जोड़ी। 
लीधो  संजमभार तुमने लाखों बंदन॥ रत्न० ॥ २ ॥ 
कंचन सम छे काया गोरी, जीवो ने शिव-साग्गं दोरी। 
करो छो बहु उपकार, तुमने लाखों बदन ॥ रत्न० ॥ ३॥ 
प्रमाण नय ने तत्व जाणों, जेनधम ना स् ने माणो। 
दर्शन आनदकार, तुमने जल्ञाखों वंदन ॥ रत्न० ॥ ७॥ 
उपदेश शेत्ती अपरंपार, जाणे. सुणीए वारवार | 
संसार तारणहार, तुमने लाखों चंदन ॥ रत्न० ॥ छ ॥ 
ठुम मुख दुर्शन करवा काजे, मुवई शहर थी आउव्या आजे । 

हैये हॉंं अपार, तुमने लाखों बंदन ॥ रत्न० ॥ ६॥ 
आवतु' चोमासु' मुंबई शहेरे, असम विनंती करिये मेहरे । 
स्वीकारो गुरुराज, छुसने लाखों बंदन ॥ रत्न० [[ छ व 
ये दोनों स०-२००० में प्रकाष्षित भद्र-पुष्पमाला 
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(१६२) दादा श्री जिनचन्दसूरि प्रार्थना 
ह राग-भारत का डंका आहूम में 

दादाजी श्रीजिनचंद्रसुरि, गुरु दर्शन अमने आपो ने; 
गुरु दर्शन असने आपो ने, अम दुःख दोहयग सहु कापो ने- - -दा० २ 
श्रीसंघ तणी छिल्‍न भिन्न दशा, छेदी करी एक्रता थापो ने; 
निर्मायकता दूरे करवा, अम थुगप्रधान एक आपो ने-- डा० २ 
जिनरलत्रयी अवलंबनना, सुणीए उपदेश आल्लापो ने; 
सुणी वीनति अम वाज्ञाओनी, सदूबुद्धि सहु ने आपो ने---दा० ३ 
[ स॒० २००३ मे प्रकाशित गुजराती पच प्रतिक्रमण चूत्र' मे प्रकाशित | 
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(१६३) समज-सार 


चारभुज्ञा रोड आश्विन सं५ २००७ 
जड़-चेतन अधिकार ३--- 


पूर्ण श्रह्म श॒ुद्धातमा, चिदानद्‌ सद्राज; 
परम कृपालु स्वरूपने, नम अभिन्‍न थई आज्ञ .. १ 
स्यात्‌' पदांकित शब्द-श्रह्म, कृपा शारदा साय, 


स्वानंदे निजसा रस, समज-खार प्रगटाय...२ 
शुद्ध चिन्मूत्ति ते छत्रां, छे स्व-परिणति अशुद्ध; 


रामादिक सन्त अशुद्धता, थाय समज थी सुद्ध- + ३ 
साध्य शुद्ध निज आत्मा, तास थापना सिद्ध; 


अविच्छिन्न स्रेवन थकी, साधक थाय्‌ समृद्ध. ..४ 


१८० 


सिद्ध स्वरूप सन सन्दिरे, प्धरावी सोल्लास; 
समज हेतु सुविचारथी, करू तास सहवास-..५ 
उपज-स्थिति-लय प्रति समय, ऐक्य परिणमन नित्य; 
अनंत गुण पर्ययमयी, चिद्सत्ता निज सत्य...& 
निञ्ञ चिद्‌ सत्ता-वीजने, ज्ञान-भवनमां बाइ; 
स्थिरता रक्षक सोंपीने, रहुंअचिन्त सदाइ---७ 
दर्शन ज्ञाने रमणता, भें सन्रतन रूच-धम्मे, 
राय-हू प-अज्ञानसा, रसवु' ते परधर्म...८ 
धर्मों धर्मंज एकता, सहजानंद बिलास; 
धर्मविमुखता धर्मीनी, दुःख संतत्रि आवास...६ 
पर घर गत सति पत दहे, जडथित प्लेतन राय; 
पर हद नृप केदी वने, निज हद सुखद सदाय-**१० 
काम भोग बंधन कथा, जगमों सुलभ असार; 
चिद्मनंद अदुभव कथा, हुल्लेंभ केवल सार. ..१९ 
चिदानन्द अनुभव विना, जे जाण्युं ते धूल; 
अनुभव-पथ आरोइवा, त्याज्य प्रथम ए शूल- * “१२ 
स्वानुभृति गुरू सोंपी ने, निःशल्य मन निर्धार, 
सुमुक्षुतः बखतर सजी, था चेतन ! होशियएर « “१३ 
संत-वोध ४-- 
छति ऋद्धि पण भान नहीं, तेथी माँगे भीख; 
ठुन बभव तुज दाखबु', माने जो छविंत सीख--- १४ 
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स्थातू पदांकित शब्दत्रह्म, ने संवेदन साख; 
युक्ति वोधथी तुज कहूँ, सुण रे ! थई थिर थाप-«- १५ 
ज्योत घटादिक उभवनो, द्योतक दीपक जेम, 
चेतन ! ज्ञायक भाव तुज, स्व-पर प्रकाशक तेम र् 
दाह्माकार छा दहन, दाह्मय पणु न धराय 
ज्ञेयाकार छतां ज तु', ज्ञेयपणे नव थाय... १७ 
दर्पण जल गत विम्बना, जलन दर्पणता पाय; 
तेम दृश्य ज्ञेय विम्वथी, चेतनता न पममाय---१८ 
ज्ञेय ज्ञान अनुभव समय, सोहं सोहं थाय; 
ते स्वरूप तुजनो सदा, ज्ञायक भाव धदाय.. १६ 
क्षीर-जत्न न्याय अनादिथी, तुज सस्वन्ध जड़ साथ; 
पण तु-तु' जड-जड सदा, सो सौ निज निज नाथ- - -२० 
अनंत अवस्था पिंड तु', एक अछेद्य अभेद; 
सत्य दृष्टिए छो सदा, निर्विकल्प निर्वेद- - 
पामर जन प्रतिवोधवा, चारित्र दर्शन ज्ञान; 
प्रमत्ताममचत भेदादि सो, वेशवार मात्र प्रमोण- - 
चूरि आदि पर कालिमा, पत्नर वला पर्य त; 
सोल वलानी दृष्टिए, कनक अश्जुद्धतावंत्-..२३ 
जड संगे चेतन रहो, गुणठाणांत पर्य'त; 
सिद्धस्वरूपनी दृष्टिए, तेम अशुद्धताव॑त- - “२४ 
अशुद्ध विषय व्यवहारनो, निश्चय शुद्ध प्रमाण; मु 
निज निज स्थाने सत्य पण, विरोध आपस जाण...२४ 


हे । 
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हर 
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परमारथ उपदेशवा, साधन छे व्यवहार; 
समज इशास थी लहे, सुंगा वाल गमार... 
पंक मिश्र जल जोइने, तरस्यो रहे अजाण, 
कतक चूर्ण प्रयोगथी, पीए झुद्ध जल जाण- - न७ 
कत्तक चूर्ण प्रयोग सम, निश्चयनय विज्ञान; व 
जड-चेतन भिन्‍नता करी, प्रगटावे निज ज्ञान ..+८ 
श्रतज्ञाने अनुभव करे, ज्ञायक शुद्ध स्वरूप, 
श्र तधारी श्र्‌ त-फेवली, भाखे त्रिशुवन झुप- * “१६ 
निश्चय ज्ञान ते आतमा, शुण गरुणी एक अभिन्‍न, 
अक्षत कण एक ज थकी, पाक ज्ञानता पीन - ३० 
मिश्चय विण उ्यवह्मरनो, नियसा फल्न संसार, 
निश्चयने अवलंबीने, चिदानन्द्घन सार- “३९ 
श॒द्धात्मा छुद्द नय वले, जाण्यो जाय त्रिकाल; 
तदनुकूल व्यवहार विण, कदी न लागे भात्ञ- * “३२ 
जड-चेतन नवतत्त्वनी, शुद्ध नय बले प्रतीत, 
हेयोपादेय ज्ञेयथी, सम्यगदर्शन रीत.. ३३ 
बंध पर्याय समीपमां, नव तत्यो छे सल्; 
मुक्त स्वभाव समीपमसां, जाणो तेज असत्य- "३४ 
नय निश्षिप प्रमाण पण, तेसज सत्यासत्य, 
शुद्ध स्वरूपनी प्राप्तिमां, निज निज स्थाले पथ्य,...३५ 
जल्न निमग्न जल कमलनुं, स्पर्श परस्पर सत्य; 
कमल स्वभाव समीपमां, पण ते स्पर्श असत्य-«-३६ 


श्षां 


#शिर 


श्प्३ 
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स्वांग कालसा स्पर्शतां, जड चेतननी सत्य; 
पण चेतन्य स्वभाव थी, वंध स्पर्ण असत्य---३० 
नाना पाओे माटीनु', अनेक पणु ज सत्य; 
साटीं पिंड स्वसावथी, पण ते जाणो असत्य- **३८ 
नर-देवादिक स्वागथी, अनेक पणु ज सत्य; 
स्वांग मुक्त चेतन तणु, अनेक पणु" असत्य...३६ 
भरती-ओटनी हृष्टिए, अथिर पणु' छः सत्य, 
पण ससुद्र स्वभाव थी, अथिर पणु" ज असत्य- **४० 
स्वाग गृहण ने त्याग थी, अथिर पणु' छे सत्य; 
 पण चेत्तन्‍्य स्वभाव थीं, अधिर पणु' ज असत्य-**2१९ 
पीत आदि गुण भेद थी, विशेषत्व छे सत्य; 
पण सुवर्ण खभाव थी, विशेषपत्व असत्य- * “२ 
ज्ञानांदिक गुण भेद थी, विशेषत्व छे सत्य 
पण घंतन्‍य सखझाव थी, विशेषत्व असत्य* **४३ 
अग्नि स्थित जल देंखतां, तप्नपणु' छो सल; 
पण ते नीर स्वभावथी, ततप्तपणु' ज असत्य- "४४ 
जड निमित्त भान्ति धर्य, छे सुख-दुशख ज सत्य; 
पण शुद्ध सम्यग-दर्शने, ते सुख-दुःख असत्य-- ४५ 
वर्तसान हालत कही, दाखवे घेतन भूल; 
राय छतां भीख सार्गनि, कां करो कीर्ति धूल ? ४६ 
स्वभाव घर दाखल थवा, जगवे छो व्यवहार; 
सीडी तजजी ऊपर चढ़ो, ओ अनो उपकार- - “४७ 


श्टड 


परमां निज्ननी कल्पना, करवी ते संकलूप; 


ज्ञय भेदथी ज्ञानमां, भेद थवो ते विकल्प *** 


विकल्‍प सकलपे भर्या, ए अशुद्ध वेवार, 


निर्विकल्प अभ्यास मां, वाधक हेय असार . 


अवद्ध-स्प्रृष्ट-अनन्य ने, अचल-असंग चिद्रूप; 


अविशेष जे दाखवे, ते शुद्ध नय नय-भूप - *- 


आत्माकार सामान्‍य ने, ज्ञ याकार विशेष; 


ज्ञानभेद धुर सुखद छे, अन्य पमाडे क्लेश... 


शाकाकार सामान्‍य जे, लूण ल्ुव्ध स्वादंतत, 


जले याकार सामान्य पण, ज्ञान मूढ न छिवन्‍त «* 


ज्ञेयाकार सामान्य ते. ज्ञान लीन थाय सतत, 


पारगत श्रुत सिन्धुनो, जन्म सरण दुःख अन्त *- 


दुर्शन-शाने स्मणता, सेव्य सदा झुनिराय, 


रत्नन्नयीनी एकता, निश्चय चेतन राय- « 


जाणी श्रद्धी सेवत्ता, धनार्थीओ धनवंत, 


तेम मुमुक्ष यत्नथी, चेतन सेव लहंत - 


तन तन-भाव तन-कर्ममां, हुंपद्‌ वर्त ज्याय, 


देहाध्यास अज्ञानता, दुःख दावानल्ष त्यांय - 


त्तन धन परिजन जाति के, देश नगर वन गेह, 


पर जड चेतन लक्षथी, वर्ष विकल्प मेह- 


हुँ-आ, आ-हुँ, मारू-आ, हुँ ओनो, आ ठीक, 


हतुं मारू आ, हुं हतो-अनो, आ ज अठीक- 


९ 


है.< 


६ 


+ है. शा 


न्न्फ््प 


श्प्श्र 


थशे मारूँ आ भाविमा हुँ पण एनो थईश, 
एम कल्पना मेघ थी, निपजें राग ने रीश ..५६ 
राग हंप वशता लहे, सूढ स्वरूप अजाण; 
निर्विकल्प उपयोग सां, रसे ज्ञानी चिद्‌ भाण **६० 
ज्ञान-अंध सोहित-सत्ति, रही कल्पना युक्त ; 
वद्ध-अवद्भ पर द्रव्यमां, राखे ममत अयुक्त **६९ 
चेतनता जड ना लहे, जडता चेतन राय; 
जड-चेतननी एकता, नियमा कदी न धाय **&२ 
जड ते हुँ- मार कहे, अरे । मुरख शिरताज ; 
सर्वाभासे रहित तु, सदानल्द चिद्राज'**ई३ 
शिष्य $-- 
उपासना साकार नी, असिद्ध ठरे भव पाज ; 
दहे आत्म जुदा गण्ये, समजावो गुरुराज !***६७ 
गुरु ३-- 
उद्याश्रित चिदूभावना, तन चेब्टाएं जणाय ; 
चर्या संत स्वरूपनी, साधक साधन थाय***&9. 
प्रभु मुद्रा जग पुज्य छे, समता शिक्षण छेत; 
उदये अणव्यापक रही, साधक शिवपद ल्लेत"*६६ 
प्रभु मुद्रा सहवासथी, प्रभु गुण गण सेवाय 
प्रभु सेव्ये निज सेवना, सेवक सेठ्य ज थाय*** ६७ 
विण गुण लक्षी सेवना, जड-सेवा सद्दी फोक ; 
महेल सात्र सेवन थकी, हृप सेवा रण-पोक***द्वं८ 


१८६ 


तन परिणामतने प्राप्त जे, द्रव्यद्रिय सम्बन्ध 
भेद ज्ञान करवत थकी, वे'री ज्ञानी अवंध*** ६६ 

ज्ञान खण्ड खण्ड दाखवे, भावेन्द्रिय चिक्षेप; 
अछण्ड निज चिद्शक्तिए, थाय ज्ञानी निलेप-**७० 

ग्रह्म-्ग्राहक लक्षणी, इन्द्रिय विपय अपंच , 
ज्ञेय, ज्ञायक साकरय माँ, धरे न ममता रँच** ७९ 

मन इन्द्रिययी आत्मर्मा, भत्याहारी लक्ष; 
प्रभु गुण गण हृढ्ये 'धरे; साधु जिर्तेन्द्रिय दक्ष "७२ 

मोहादिकना उदयने, स्वरूपथी भिन्‍न जाण ; 
भाव्य-भावक सांकर्यथी, रहे अलेप सुजञान***७३ 

लब्पि सिद्ध मोह दूतिका, ऊभी अध बिच पंथ, 

छलाय ना तस छल थकी; ज़ितमोही निम्र'थ***७४ 

शुक्लूध्यान हथियारथी, मोह सेन्‍्य करी अंत ; 
रमे अचित्य स्वराज्यमा, क्षीणमोद्दी भगवंत्त** ७५४ 

विभाव मात्र अस्पृश्य छे, तेथी अडे न संत्त ; 
ज्ञान तेज पच्चखाण छे, ज्ञाने स्पर्शन अँत्त***७७ 

गृही पर वस्तु भूल थी, समजे तेह छा॑डाय, 
शरीरादि जड भाव सो, संत्थी अेम तजाय***छ७ 

राग-ह्व प-मोहादि सो, नथी साहरां एड, 
हुँ केवल उपयोगमय, भाव अममता तेह***७८ 

तन धन परिवारादि सो, नथी माहरां कोय , 
हु पेवल उपयोगमय, द्रव्य अममता सोय**"७६ 


१८७ 


स्वय॑ज्योति चेतन्‍्यघन, शुद्ध-चुद्ध सुषधाम; 

सदा अरूपी एक हूं, मुज भिन्‍नथी शु कास ९ ८० 

तूस सहित अक्षत् अने; अक्षत तूस रहित ; 
तेम स्वरूप असानता; जणी जीव-शिव रीत**८१ 

विभूस चादर ओढीले, थयो चेतन नटराय ; 
जग रंगधथरू नाटक करे, विभिन्‍न स्वाग सजाय- - व्यर 

करे अज्ञ प्रेक्षकन्ननो, नट स्वरूप विचार ; 
'स्वांग सहित! नण्रूपता, एक करे निर्धार- - ३ 

'स्वाग-सात्र' नटको' कहे, 'स्वांग भाव' ने कोय ; 
पुभाशुभ परिणासता' नट स्वरूप ते होय- «८४ 

को! परिणाम-प्रवाहने, नाव्य-क्रिया कह्टे अन्य ; 
'पुण्य-पाप! नटको, बढ़े, नट सु ब-दु.वब अधल्य “८५ 

स्वांग जन्‍्य ओे परिणति, नट रूप थाय केम ९ 
देहादिक सो परिणति, आत्म स्वरूप न तेस** ८६ 

नाख्यक्रिया तन्‍मय करी, द्रव्य लहे नटराय ; 
मुख्ये ते जड द्रव्य व्यय, अष्ठ कममां थाय- * ८७ 

मोह-मद्रा पानथी, छज्यो रहे दिनरात्त ; 
भाल्तिज चश्से असतमा, सत्श्रद्वा अपनात***८८ 

जडात्म बुद्ध जडजने, देखे जाणे सदाय ; 
निज स्वरूप दशंन अने ज्ञान-पटल पग्रमटाय***८६ 

आत्म वीय अपव्यय करे, वीर्य विध्न गुटिकाय; 
भोग लाभना दान थी, निजानंद अंतराय- ०-६० 


प्र 


श्प्प्- 


निजाननद अवरोधथी, तीत्र विकलता पाय ; 


धरे मसत ते टालवा, स्वांगे विविध उपाय ** 


प्राप्त स्वांग जीरण थए, आयु टिकिट ले धाई ; 


चारे गति चोदे झुवन, भटके भाड भवाई'” 


विविध जाति कुल्न उचित जे, ऊंच-नीच केई स्वाग, 


विविध नाम मुद्रा सहित, खरीदे नट पी भांग** 


विविध वर्ण रस गंध ने, स्पर्श शब्द आकार , 


अंगोंपागने इन्द्रियो, स्वागे विविध प्रकार*** 


अल्पाधिक स्थिति धारका, सूक्ष्म स्थूल केई-केई , 


अनेकालय एकालया, समना असना लेई- * 


अवेबार वेवारिया, एक रूप बहु रूप; 


थिर-अथिरा केई संगहे, स्‍स्वाग चेतन नट भूप' ०० 


जघल्य मध्यम उत्छृष्टा, राग-हेष जज्ञान , 


भाव शुभाशुभ खर्चीने, खरीदे नाट्य सामान*"* 


तीन्न मोह उन्‍मत्त थई, नाचे विविध शकार ; 


पृथ्यी अग्नि जल वायु ने वनस्पति तनधार*** 


शख कोडा ने अलसिया) कीडी ईयल, घीमेल , 


भगादिक थई ने करे, इग-विगलनो खेल*** 


जल थत्न नभचर स्वांगमा, पशु पक्षी वहु जात ; 


छल कपट अधिवेकथी, क्यो खेल विख्यात '** 


छेदन भेदन ताडना, वध बंधन ने दाह, 
इनामसा त्यां बहु समय, वर्त्यों दुःख प्रवाह*** 


६१ 
६२ 
६३ 
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कास शोक सद लोंभने, दुर्गच्छा अरति क्रोच ; 
मायादिक लद॒वद थई, थयो नारक नट योघ***१०२ 
नर्कागार नचनक्तिया, सुख थी कहीं न जाय , 
नारक स्वांग इनाम थी, नट भणे त्राय-त्राय ** १०३ 
आर्य अनाये नरादिना, विविध सानव अवतार; 
भृत-प्रेत सुर असुरनां, देव स्वॉँग वहुवार'“१०४ 
ज्ञाब चोरासी योनि कृत, स्वाँग अनंतानंत , 
शात--अशाता बेद्नी अविरति' फल स्वादंत***१०५ 
छल्ले मानव स्वागसां, लह्ी 'विरतिः नट सत्ज, ेल्‍ 
संयम ग़ुणथानक क्रमे, वन्‍यो संत्त नटराज- + १०६ 
यम नियम आसन अने, प्राणायास प्रयोग; 
तन-इन्द्रिय-मन जय करे, साधीने दृठयोग***१०७ 
मन एकायू सुविचार थी, तन चेतन सिल्‍न जाण ; 
दुःख कारण तन भाव तज, भाव विदेडी प्रमाण***१०८ 
राजयोग आरूढ  थई, प्रत्याह्ारी लक्ष;- 
आत्म-धारणा हृढ करे, स्वसंवेदन दक्ष्‌**१०६ 
ध्यान सुकान अडोल घर, लीन समाधि स्वरूप; 
लव्धि सिद्धि इन्द्र लोभथी, लपसे नहिं चिद्झूप-*"११० 
शक्षपकश्नेणी वंशे चढी, सोह केफ करी अच्त; 
अंत पर जड स्वाँय तज, आप थयो भगवन्‍्त “१११ 
सत्यक्रिया काले कदी, वध्यों घटयो न क्‍्याय ; 
हतो रह्यो तेवो ज॒ ते, नवाई शी ए माँच ?---११२ 
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उदय अस्त क्रम मोहनो, हतो इ शुणठाणंत ; 
सोह-डृत्य, संसारनो, एक साथ ही अन्त- **११३ 


होत आत्म स्वरूप तो, केम थाय तस अन्त ९ 
अविनाशी चेतन सदा, जाणे विरत्ञा सन्‍्तन ११४ 


जड चेतन सम्बन्ध त्याँ, हतो क्षीर-जल जेस; 
क्षीर-क्षीर जल-जल सदा, जड़ चेतन पण तेस-*"११५ 

प्रगट लक्षणे भिन्‍न नी, कदि न सिश्रता थाय , 
स्वभाव निज-निज नो तज्ये, निज अभाव अंकाय-*-११६ 

योत अंधारे मिश्रता, सम्भव नहीं त्रिकाल , 
जड चेततनी मिश्रता, कल्पना ज वागूजात्न"*११७ 

ज्पतति जायः लोको कहे, भूप सेन्‍्य ने देख , 
झूप लेल्यनी एकता, स्वाँगे नट तेम लेख- १ १८ 

सेल्य स्वरूप न भूपनुं, स्वॉग रूप नट नेस; 
तर्नांत तन भावादि को, आत्म स्वरूप न एम-* ११६ 

झेद ज्ञान कर निज कर बड़े, विभूम वस्त्र उतार, 
थाय मौनता मनतणी, ए ज समज नो सार-**१२० 

सनने मौन करावीने, सुबथी करवी बात; 

सुख मौनी मनथी बके, एज जीवनी घात--१२१ 

समजसार नो प्रथम ए, जड़-चेतन अधिकार , 
हवे सु गुरु वाणीमा, कर्त्ता-कर्म विचार*“१२५२ 

इति जड़-चेतन. अधिकार 


१६१ 


र 


अथ कर्चा-कर्म अधिकार :-- (अव्यवस्थित-अपूर्ण संकलना) 
व्याप्य व्यापक न्‍यायथी, कर्चा-कर्म प्रद्ृत्ति ; 

अभिन्‍न सत्तामय सदा, द्रव्य अवस्था चृत्ति **१ 
जेह सत्व छे व्यापके, तेज व्याप्यमां जाण , 

उभय स्वरूप एकत्वता, अर्खंड द्रव्य प्रमाण***२ 
सब अवस्था व्यापतो, व्यापक द्रव्य के' वाय , 

एक अवस्था रूप ते, नासे व्यापण्य वदाय “३ 
व्याप्ये व्यापकतो छतो, व्यापक कर्चा जाण , 

व्यापकनु जे कार्य ते व्याप्य ज कर्म प्रमाण'''४ 
कस से बे कारणे, निमित्त ने उपादान , 

टपादान निज रूप ने, सदा निमित्त पर जाण" ५ 
उपादान छे पूर्व ने, उत्तराबस्था कने; 

कर्ता न! ज स्वरूप छे, श्रणे अभिल्न ए सर्मः **# 
कर्चा कोण ? निमित्त को? ९ कोण स्वपरनु' कम ९ 


शुद्ध दृष्टिए ज्या लगी, जणाय नहिं ए समे * ७ 
स्या लगी ज पर कर्म नो, कर्ता निजने जाण; 


पर चिन्ता तन्‍्मय थई, पामे ढुःख अजाण***ए 
(९१ विकाये कत्तीना 
प्राण्य निवेत्य विकाय ए, कर्तानां त्रण काज ; 


निज द्रव्याश्रित थाय छे, झे अनुभूत अवाज- **६ 
नवीन कमे निवेत्य ने, विकाय॑ कृत विकार ; 


उभय रद्वित जे प्राप्त ते, श्राप्प कर्स निर्धार-**१० 


श्ह२ 


रे 


प्राप्य विकाय निवत्यसय, निज कमंज सदाय ; 
ग़हे परिणमे उपजे, पण पर कर्म न थाय***११ 

नूतन अणु पण ना बने, वने न तास विकार ; 
मूत्त गूहण पण थाय ना, चेतनथी निर्धार'**१२ 

कर्ता परनो पर ज छे, निज स्वभावनों आप; 
उभ्य परस्पर निमित्त पण, परमां न शके व्याप- «१३ 

व्याप्य व्यापकता सदा, तत्स्वरूपमां होय , 
कर्ता कर्मपणु' ज पण, तेमज तेमां जोय-**१७ 

निज अवस्थामांज ते, व्यापे द्रव्य सदाय ; 
चेतन-चेतनभावमां, जड भावे जड राय**-१४५ 

कर्ता जड परिणामनो, जड ज होय त्रिकाल , 
ज्ञान परिणतिनो, सदा, फर्ता चेतन भाल- **१६ 

घट परिणामनां ज्ञाननो, कर्ता छे कुम्भार ; 
घट परिणमने निमित्त छे, घट कर्त्ता न लगार- “१७ 

जड़ परिणामनां ज्ञाननो, कर्त्ता चेतन होय ; 
जड परिणमने निमित्त पण, जड-कर्ता नहीं सोय- «१८ 

व्याप्य-ब्यापक भाव, छे, घट-माटीमा जेम ; 
घट कुम्भारे ते नहिं, जड-चेतन पण तेम-**१६ 

उष्ण जले वाटी प्चे, पण जल पाचक नो'य ; 
पाचक धर्म छे अग्निनु, शुद्ध दृष्टिए जोय***२० 

जल अग्नि संयोगथी, लहे उष्णता जेह; 
उष्ण धर्म ते अग्नितु, जल स्वभाव न तेह***२१९ 


१६३ 


राग द्वप मोहादि जे, चेंतनमां देखाय; 
ऊड निमित्त ज सो जडज ते, चेंतनना केस थाय- “२२ 
चेतनने मोहादिनों, छो संयोग सस्वन्ध; 
मोह युक्त जाणण क्रिया, मोह-क्रिया ज स-वन्ध-**२३ 
अज्ञाने मोहादि नी, कर्त्ता-कर्म प्रवृत्ति ; 
तास निमित्त जड एकठु, थाय सहज निज वृत्ति"**र२छ 
जड-'चेतन निज निज पणे, मली रहे एक थान ; 
कहेवाय ते वन्ध जे, थाय निर्मित्त कज्ञान-**म्प् 
मोहादि कतृ त्वथी, बंध अनादि प्रवाह; 
इतरेतराश्रय दोष विण, भूलवे चेतन राहू-**रढ 
चेतनने निज ज्ञाननो, छे तादात्म्य सम्बन्ध 
सहज थाय जाणण क्रिया; ज्ञान-क्रिया ज अवंध- **२७ 
ज्ञान-सोहादिक भिन्‍नता, ज्यां लगी यन जणाय ; 
टले न वंध अज्ञानता, आत्म समाधि न थाय- * रप८ 
ज्ञाने मल मोहादि ए, जेम जल मसल सेवाल ; 
ज्ञान ढांकी व्याकुल करे, उपजे आत्म जंजाल- * “२६ 
ऊल-सरेवाल एक ज नहीं, तेम मोहादि ज्ञान, 
ज्ञान-ज्ञान मोह-समोह छे, उभय मित्तन अज्ञान-**३० 
जाणे नहीं निजने कदा, ए सोहादि विकार ; 
कर्या बिना ते थाय ना, जड निमित्त ज निर्धार...३९ 
अछती वस्तु छतां टकी, चिद्‌ सत्तानी सहाय ; 
सहायक ने कनडे हू है । ए अचरज मुज थाय- ३२ 


१६४ 


आप ज दुःखी आपथी, क्‍यां करवी पोकार ; 
दुख कारण ने पोपतो, आप ज थाय खुवार-**३३ 

'निजसांथी निपजाबी ने, निज पर करी सवार ; 
भार बहन दुःखथी डरे, ए मूरख सरदार---३४ 

दुःख कारण जाणे छते, पण विस्मे नहीं जेह ; 
जाप्यु ते सो छे ब्था, कह्मो अज्ञानी एह-**३५ 

जणावीने विर्मावतो, दुःख कारणथी जेंह; 
तेज ज्ञान प्रमाण छे, ज्ञाने दुःखनो छेह-*-३६ 

भेदकज्ञान छींणी वडे, भेदीने अज्ञान; 
ज्ञान-मोह भिन्‍नता करी, वसे सन्त निज भान---३७ 

चह्ाण पकड सिल्धु वमल, वसत्न शस्ये छंडाय , 
विकहप वसल शमावीने, मोह पकड दूर थाय- «३८ 

चत अनित्य मोहादिए, वाई वेगादिक जेम ; 
अशरण दु:ख दु.खफत्त ज ते, थाय ताहरा केम 
स्वभावथी विज्ञानचन, तु चिद-ज्योति अन्त ; 

पट्‌ कारकथी पार शुद्ध, अखंड अनुभववन्तत-**४० 

दर्शन छ्वाने पूर्ण ले, अलरासर एक सत्व; 
अजड निमित्त ज-जड सुक्त तु, छो पाय्मार्थिक तत्त्व... ४१ 

सोहादिक अल्तरंग ने, वर्णादिक बहिरंग, 
नियमा ए जड संगथी, ज्ञानी रहे असंग- "४२ 

[ विविध पुदगत्न कर्म ने, जाणे जञाण सदाय ; 
पहण परिणमन उपजन, पण तेनु' नव थाय* * ४३ 


ख्क्जिं 


३६ 
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विविध निज परिणास ने, जाणे जाण सदाय; 
गृहण परिणसन उपजन, पण परलु' नव थाय- **४४ 
सुख ठुःखादि जड कर्सफल, जाणे जाण सदाय ; 
ग्रहण परिणमन उपजन, पण तेल नव थाय***४५४ 
रहे एम जड़ द्रव्य पण, निज भावे ज सदाय ; 
ग्रहण परिणसमन उपजन, चेतननु' नव थाय- “४६ 
जीवभाव हेतु लद्दी, जड परिणसन ज थाय; 
हेतु लद्दी जड कर्सनो, अज्ञ जड़े मोहाय***४७ 
निसित्त नमित्तिकपणुं, जीव-साव-जड-भाव ; 
, उभ्य परस्पर निमित्तथी, कर्ता थाय विभाव***४८ 
जीव भाव जड ना करे, जड भावो नहीं जीव ; 
आप आपणा भावना, कर्त्ता वेझ स्देव-“४६ 
जाणें करे सरमे सदा, चेचन आप स्वभाव ; 
करे भोगवे ना कदी, नियमा ते जड भाव] -४० 
>+-३ ० ६०-०० 
उं5 नमः सहजात्म स्वरूपाय 
(१९४) ज्ञान-मीमांसा 
मगर दोहाःा 
परमगुरु पद-कज नस, 3“ सहजात्म स्वरूप ; 
परम छपाल्ु देव प्रभु, सहजानेंदधन भूप--*३ 
जिन पथ थोत्तक सोहरिपु, सुमुक्ष जन-विश्वाम ; 
दुर्भभ ह्वास्क-कल्पतरु, प्रणपु आत्तमराम,.,.+ 


श्ह्द्ध 


दर्शन-ज्ञान-सामान्य हुं, स्व-संवेय प्रत्यक्ष, 
पंच पूज्य ना पूज्य ने, पूजू तजी पर पक्ष...३ 

आत्म ज्ञान-दाता प्रभु, सदगुरु युगव्प्रधान; 
चरण कमल वेदी परे, करू आत्म वलिदान...४ 

विशुद्ध दर्शन ज्ञानचन, तस आश्रम आसाद्य; 
'शिवकर साम्य लहु अहो ! शरणापन्‍न थइ सच्च ..४५ 


पीठिका दोहा $--- 


प्रवचन अंजन हप्टिए, संत-वोध-रस-पान, 
करूँ मिसांसा व्यक्त एं, प्रातिभ-केवलज्ञान .- 
शक्री-चक्री पद ना गमे, फल चारित्र सराग, 
गमे एक निज आत्म-पढ, फल्न चारित्र-अराग - ७ 
मोह-क्षोभ विद्दीन जे, आत्मा नो परिणास, 
साम्यभाव ते धर्म ते, चारित्र ज तस नाम-««८ 
भाव विना वस्तु ज नहीं, वस्तु वण ना भाव, 
द्रव्य गुण पर्याय मय, प्रगट वस्तु छे साव-«.६ 
जे काले जे भाव थी, पारेणमे चित्त-व्नत्ति, 
ते काले ते मय ज छे जेस स्फटिक नी रीति...१० 
शुद्ध शुद्ध अशुभे अश्युभ, घुसे शुभ चित-न्ृत्ति, 
धर्म पाप ने पुण्यमय, बने आत्म ए रीति-*-११ 
जो न झुभाझुभ परिणमन, जीव शुद्ध कूटस्थे, 
तो न घटे सुख दुख आ, बंध सोक्ष सो व्यथ -.. १२ 


>शीर 
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शुभाशुभ चढू--भाव छे; शुद्ध अचल चिद्र प: 
सुख-दुख फल चल-भावना, अचल फल आनंद भूप-.-१३ 
फल भोलखववा लक्षणे, छुख ते अन्तर्दाह; 
दाह मुक्त आनंद ने, दुशः्ख-बाह्यान्तर दाह" **१४ 
शुद्ध भाव-चारित्र थी, चिदानंद घुतपान; 
शुभ चारित्र स्वर्ग -सुख, जेम उष्ण-घृत स्नान- "१५ 
अशुभ अनाचारे फले, भीषण चडगति भूान्ति; 
कुनर-तिरि-नारक पणे, लहे त्रि-ताप अशाल्ति--- १६ 
अधिकारी $--- दोहा ३-- 
न जड़ सान मतार्थिता, अनुकूलता दासत्व; 
विपय सूढ खच्छंदना, ते आत्मार्थों सत्व...१७ 
न क्रिया जड़ शुक ज्ञान ना, ना पर-रंजक चृत्ति; 
इृष्टिराग हठवाद ना, ए सत्संगति-रीति---१८ 
संयम तप अकपायता, सम सुख-छुख चित्त-बृत्ति; 
शुद्धभाव-अधिकारी ते, सल्मति सुमुक्षु-प्रद्धत्ति- २१६ 
अन्थ घिषय ३--- , दोहा :-- 
सन्‍्मत्ति सत्संगे रही, करतां सत्म ति-पान, 
शुद्ध स्वभावे परिणसी, पामे प्रातिसज्ञान ---२० 
वाह्य भाव रेचक करी, रक पूअंतर्भाव, 
परम भाव कुंभक बले, ध्यावे शुद्ध स्वभाव- २१ 
वंकनातज्न पटचक्र ने, भेदी शोधे पिण्ड, 
दिव्य नयन निरखे अह्दो, व्यापक सकल त्रह्माड...२२ 


| श्ध्द 


नाभि चक्र ख्िर-ज्योत थी, द्विप समुद्रादि अशेष; 
खंड देश वन नगर ग्रह, लखाय व्यक्ति विशेष: - २३ 
अधोलोक अधश्चक्र क्रम, सुर असुर व्यन्तरादि, 
सप्त नरक नारक लखे, दुखिया जीव प्रमादि...२४ 
उध्च, उध्चचक्र क्रमे, उदरे ज्योतिष्चक्र; 
कल्पवासी श्रेणि बबे, प्रति पासडीए बक्र .. २५ 
प्रीवाए प्र वेयको, अनुदिश अलुत्तरसिद्ध; 
शिर-गोलक चक्र-क्रमे, दूरंदेशी-प्रतृद्ध- २६ 
दक्षिण-भूतत्न कमल सा, धेक्रिय लब्धि प्रकाश; 
आहारक वामे अद्दो |, संयमधर ने खास .-..२७ 
दक्षिण-स्तन तत्न कमल सां, तेजस सापक तंत्र; 
वामे कृष्ण राजी अहो | कार्मण मापक यंत्र -.-२८ 
ज्ेम जेस संचर बधे, त्यम कार्मण-मल नाश, 
कमल श्वेतता अनुसरे, एज निशानी खास* *«*२६ 
साटी शुद्ध कर्या पछी, चश्मा दुर्विन थाय, 
कपाय भाव निवारता, चित्त शुद्धि प्रगराय-**३० 
नानी चीजो दाखवे, सोटी हुर्विन जेम, 
योग दृष्टि तारतम्यता, चरम चक्ष सह एस-**३१ 
द्रव्य क्षेत्र कालादिनु, भाख्युं जे परिमाण; 
योग दृष्टि सापेक्ष ते, चस दृष्टि अप्रैसाण...३२ 
अगस अत्लोक ज आशलसा, लोके त्तोक स्व-माय ; 
त्ञोका क्षोक प्रत्यक्षता, प्रातिभज्ञान पसाय-**३३ 
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गति आगति निज परतणी, भूत भविष्य प्रपंच ; 


आ काले पण गस्य छे, न धरो शंका रंच- * 


लोक पुरुष संस्थान ए, ध्स ध्यान अनुभूति ; 


जय ज्ञाननी भिन्‍नता, प्रकट स्व पर सुप्रतीति: * 


स्व पर प्रतीति वले सहज, चतिओ आत्माधीन ; 


क्षायिक समकित प्रगटतां दर्शनमोह प्रक्षीण- ** 


प्रातिभ--केवल-वीज छे, अरुणोद्य चिद्‌ ज्योत्त ; 


देशे केवल्नज्ञान छ, चित्त प्रवाह प्रति श्रोत-« 


मति-श्रु त-अवधि-मन:पर्यव, स्वापेक्षक चिदू-अंश ; 


ते प्रातिम तारतम्यता, तिमिर अज्ञता ध्वंश-* 


दर्शनमोह-अरिहंत ते, जिनवत्‌ जिन सुप्रमाण , 


प्रातिशज्ञानी ते कहया, केवल-बीज प्रधान- * 


अरुण - प्रकाशे सुर्यवत, जेम वघु' देखाय , 


हु 


लखे स्व-स्वरूप सिद्ध सम, देह भिन्‍न असंग ; 


झुद्ध- बुद्ध चेतन्यघन, सहजानलन्‍्द अभंग- * 


अपूर्वे परमाहादता, अनुपम सम अविच्चछिन्न ; 


विपयातीत अनंत ते, चिदानन्द स्वाधीन **- 


आत्मास्तित्व प्रतीत्तित, सर्वोत्कृष्ट निवास; 


प्रगटे केवत्नज्ञान तो, नवमे समये खास-- 


समय मात्र पण संग-पर, पामे ना उपयोग ; 


तो प्रगटे केवल दशा, अखंड आत्मारोग्य- -* 


२०० 


प्राततिभ-ज्योते ज्ञानी ते, स्व पर प्रत्यक्ष जणाय- * 


३ 
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न्ह्टप 


० 


४० 


छ९ 


ओअक समय परमाणु ने, प्रदेश-ज्ञान जो थाय; 
- प्रगटे केवलज्ञान तो, वीत्तराग असहाय “४५ 

इन्द्रिय-संज्ञायोग जय, परथी आप असंग ; 
उपयोगे उपयोगता, केवलज्ञान अभंग*"**४६ 

तद्र प आत्मा ध्यावतां, चिन्सय सरहद वास ; 
चित्त शुद्धि पूरण थता, घाति-कर्म-मल्ल नास'**४७ 

अन्य अध्यास विमुक्त घन, ज्ञान-स्थिति जे झुद्ध ; 
आत्मज्ञान जे स्फटिक वत्‌, केवलज्ञान प्रवुद्ध ***४८ 

योग छते उपयोगनु, छोज प्रयोजन खास , 
तेथी सयोगी जिन लगी, छेज बुद्धि बत्त तास * ४६ 

संग-प्राप्त अणु-ज्ञान तो, अनुभव गम्य ज जाण ; 
अणु स्वरूप त्यस सब नु', बुद्धि वले सुप्रमाण ५० 
नभ-प्रदेश समीपस्थ तो, अनुभव-गम्य प्रकार ; हर 
शेष अनंत प्रेसाणता, बुद्धि-गम्य निर्धार'* ५१ 

अनुभवाता समयवत्‌ , काज्न अनादि अनंत , 
स्वरूप भूत मविष्य जु', बुद्धि-गम्य ज लखंत***५२ 

स्वात्मा अनुभव-गम्य पण, से परात्म-स्वरूप ; 
बुद्धि-गस्य प्रसाण त्यम, धर्स अधर्स प्ररूप**४३ 

अनुभव सह वोद्धिक वले, जिन-सयोगी-सर्चश्ञ ; 
से क्षेत्र-यम-भाव थी, सर्व द्रव्य प्रगट-ज्ञ-- ५४ 

सयोगी-फेचल ट्विविध छे, धुर-समयी चल योग ; 

अंत्य समयी स्थिर योग सह, अघाति पूर्व प्रयोग -**४५५४ 
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अयोगी केवल भेद वे, क्षीयमाण-क्रम-योग ; 
घुर समयी ने इतर तो, तप्ट-वोय ज अचोग"“*५६ 
योगी अयोगी सिद्ध ए, केबल झेद प्रश्ेद ; 
व्यवहारे पण निश्चये, कवलजक्ञान असेद- ७ 
निज स्वभावना ज्ञान सा, तल्‍्मय शुद्घ् उपयोग ; 
निर्विकल्प परिणसनता, केवलज्ञान सू-सोग- - न्॒८ 
आप आपमा आपथी, आप बड़े निज काज ; 
करे भोगवे आपने, आप स्वयंभू-साज-- ६ 
अभंग आदंदोत्पत्तिल, समूल दाह-विनाश , 
अधिप्ठान श्रवता पणे, आप स्वयंभू वास***दै० 
कोई पर्याये उत्तपत्ति ज, भंग पर्यय कोइ एक; 
गुण स्वभावे ध्र्‌ बता, प्रति द्रव्ये एक मेक **६१३ 
दाह मुक्त साम्राज्य मा, अनंत वीये प्रकाश; 
ज्ञानानंदे परिणसे, ज्ञानी स्वरूप विज्ञास-* व 
देह-जल्य सुख-दुख नथी, अतीन्‍्द्रिय प्रभु चंग , 
श्रीफल गोलावत्‌ रहे, तन-मठ-धर्स असंग “६३ 
ज्ञाने परिणत ज्ञानी ने, प्रतिविवित स्वलक्ष ; 
सरहद आत्म प्रदेश थी, लोकालोक प्रत्यक्ष ** ६० 
आत्मा ज्ञान प्रमाण छे, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण; 
तलोकातलोक न ज्ञय छे, अत. सबंगत ज्ञान "** दे 
मां व्यापे नीलिसा, नीज्नस नाख्ये जेस; 
ज्ञान प्रभाए आत्मनी, स्व व्यापकता तेस ***<६ 


ज्ञान प्रमाण न आत्म जो, हीनाधिक ज्ञानात्स ; 
अधिक ज्ञान तो जड़ वने, जाणे ना ह्वीनात्स '** ६७ 

ज्ञान रूप ज्ञानी अहो! ज्ञान विपय जग-सर्ब ; 
संगत ज्ञानी अतः, ज्ञानी गत छो सब “८ 

ज्ञान नये ज्ञानातमा, अच्ये नये अन्यान्य ; 
अनंत गुण पिण्डातमा, ज्ञान तो आत्म अनन्य "६६ 

जगत जगत स्वरूप छे, आत्मा ज्ञान स्वरूप , 
आत्मा जग नी भिन्‍नता, जेस नेत्र ने रूप***७० 

दर्षणगत प्रतिबिंब तो, छे दर्षणसय जेस ; 
ज्ञान-दर्षणे अेकता, जगत आत्म नी तेस** ७१ 

एम कर्थंचित्‌ भिन्‍नता, अभिन्‍नता छेो जेम; 
भिन्नाभिन्‍न उसय नये, ज्ञानी जगत ज तेस'**७२ 
जाणे स्व पर सवस्व पण, ज्ञप्ति तृप्ति अभंग; 
प्रतिविवित पर-क्षे य थी, केवल्ज्ञान असंग***७३ 

फेबल आत्म स्वभाव ना, अखंड ज्ञाने ज्लीन , 
केवतज्ञानी ते कह्मया, सहजानन्दघन पीन *"७४ 

जिन पद निज माहे लखे, आप्त बोध थी जेह , 
स्वरूप ज्ञान अनुभूति थी, छे श्रु त-केवली तेह***७५ 

श्रुत जडोपाधि टालता, रहे शेष निज ,ज्ञप्ति; 
प्रातिभ ज्ञान प्रकार ते, सहजानन्द्घन तृप्ति'**७६ 

आत्म स्थेये तारतम्य पण, आत्म अनुभवे तुल्य ; 
ह उभ्य केवलज्ञानी छे, जेम अरुण ने सूर्य" ७७ 
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कत्त त्व करणत्व हय, अभिन्‍न शक्ति स्वरूप ; 
ज्ञायक लान एकत्त्वता, चिन्मय आत्म स्वरूप'* ७४८ 

स्व-पर ज्ञायक ज्ञान थी; श्ञेय स्व पर वे रूप ; 
आप प्रकाश आप थी, सूरजवत्‌ चिंद्‌ भूप'"”७६ 

ज्ञानन जाणे ज्षेय त्तो, काने सुं ज्ञानत्व ? 

ज्ञाने ज्ञेयो अलखतो, द्वोये शुं ज्ञेयत्त्व--न८० 

ज्ञेय शक्ति अचिच्त्य माँ, अर्पण धर्म स्वभाव , 
ज्ञान शक्ति अचित्य मा, अद्भुत आहक भाव** ८५ 

त्रिकालिक पर्याय सो, विशिप्ट स्पष्ट जणाय , 
चित्रपट शुद्ध ज्ञान मां, बर्ते जगत सदाय * ८२ 

चित्रकार ना चित्र मो, भूत भविष्य शमाय; 
शुद्ध ज्ञान असमर्थ जो; दिव्य केम केवाय- * ८३ 

दाह्मय मात्र ने वालवा, पावक जेम समर्थ; 
ज्ञेव मात्र ने जाणवा, आतम-ज्ञान समथे-**८४ 

इन्द्रिय सब्निकर्ष ना, भूत भावि पर्चाय; 

तेथी इन्द्रिय ज्ञान तो, असबेज्ञ सदाय-**८५ 

सन इन्द्रिय उपदेश वश, क्षयोपशम संस्कार ; 
पराधीन ईहादिके, इन्द्रिय ज्ञान असार*"“८द/ 

कालो गोरो स्त्री पुरुष, पश्चु पक्षी बृद्ध वाल; 
स्थूल मृत जड पर्यये, इन्द्रिय ज्ञान वेहाल'* ८७ 

जशेय अथ परिणसनता, कर्म-भोग अंश्व-चाल ; 
त्रिदोप सस्निपात थी, वलने कर्स-जंजालू- - ८८ 


कर्मोद्य थोगिक-क्रिया-मात्रे बंध न थाय; 
इष्टा-निष्ट परिणास थी, मोहे अज्ञ वंधाय'**८६ 
घीतराग नी सो क्रिया, धर्मोपदेश विहार , 
अधघाति कम बशे सहज, ज्यम स्त्री-मसायाचार- * ६० 
सोह चिहीन प्रवृत्ति सो, बंध निन्न त्तिरूप ; 
चिदानल्द विजल्सन क्रिया, मात्र क्षायिकी रूप **६९ 
सर्व आत्म प्रदेश थी, सर्च जाण एक साथ ; 
तेज क्षायिक-ज्ञान घन, इश्वर त्रिभुवन नाथ*“*६२ 
लेंगे जाण्यो एक ने, तेणे जाण्युं सब , 
जो न जाण्यों ओक तो, जाण्यु ते सहु ग्ब-«*६३ 
सर्व ज्ञेय जो ना लखे, समकाले निज मांहि; 
पूर्ण पणे निज रूप नो, अज्ञ कहयो श्रुत्त साहि- “६४ 
क्रम थी ज्ञेयालंवतुं, ज्ञान अनित्य असार , 
क्षायोपशमिक असर्वंगत, अक्षायिक निर्धार- ६४ 
माटे ज्ञायिक ज्ञान तु, अहो | अहो | माहात्म्य !!! 
ज्ञाप्ति क्रिया पत्तटटे नहीं, सहजानंदी स्वास्थ्य---६५ 
सर्व ज्ञेय जाणे छता, न परिणमे ते रूप , 
प्रहेन उपले ते पणे, अवंध ज्ञानी भूप-**७ 
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(१०४) परमात्म-प्रकाश-मावानुवाद 
सिद्ध चुद्ध परिमुक्त जे, सहझ समाधि खम्धप; 
वाधो इृढ़ करवा नम, परामक्ति अनुरूप९ 
शिव अमल अज ज्ञानसब, परम समाध्रि भज्ंत; 
ते बंद श्री सिद्ध गण, थाणशे जेंह अनत" “| 
परस समाधि महानले, कर्मन्धन होसंत , 
ते हु वबंदु सिद्ध गण, करी रह्या भत्र अंत **३ 
कली ते घंदु सिद्ध गण, वसी रहा लोकान्त; 
ज्ञात त्रिभुवन गुरु छता, पुनर्जेन्म न धरंत- "2 
ते बली बंद सिद्ध गण, जेनो स्वात्स निम्रास 
ज्ञोकालोक प्रद्मक्ष निज, क्षान-दर्पणे जास'*५ 
कफेवल-दर्श न-ज्ञानसय,. आनंदघन. जिननाथ ; 
# न कह >. [ पे 
नम भक्तिए जेमणे, वोघ्या विश्व पदाथ ...६ 
तखि परसात्मा स्वात्म मां, परस समाधि घरंत , 


निजानंद हेते नम, सूरि-पाठक-मुनि संत्त'*७ 
स्मरी परमेप्ठी भाव थी, गुरु योगीन्द्र मुनीश ; 
पूछे शरणापन्‍न थइ, भट्ट प्रभाकर शिप्य-न्८ 
संंसारे वसता गयो, स्वामी काल अनंत , 
ह पण मे सुख के ना ल्यु, क्‍्यम थाय ठुख आंत -*६ 
चारे गति छुख्व तप्र ने, शय्ण्य जे प्रभु होय , 
ते परसात्म न्‍्वरूप ने, कहो कृपा करी सोय- «१० 
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स्वात्मा ने समझया बिना, समजाय न प्रशु रूप ; 

नसी सत्पद सुण ते कहूँ, त्रिविध आत्स स्वरूप **११ 
वहिरंतर्‌ परसातमा, मूढ प्रज्ञ॒ ब्रह्मरूप ; 

तजी मूढता श्रज्ञ थड, भज तु चिदघन भूप'** १२ 
दृश्य-द्ष्टि ना मेथुने, उपजे भाव विमूढ ; 

देहज आत्म मानतो, ओ वहिरात्मा सूढ**१३ 
देह भस्‍िन्‍न शह्म ने वरी, ते द॒गू सम्यग्‌-दृष्टि 

दा प्रज्ञ अंतरात्म ने, सहजानंद्घन बृष्टि--*१४ 
दृब्य-भाव नोकर्स पर-द्रव्य मुक्त चिद रूप , 

आप आपथी तृप्त जे, ते परसात्म स्वरूप “१५ 
हरिहरादिक ध्यावता, जेने नित थिर लक्ष, 

त्रिभुवन बंदित सिद्धगत, अल्नख प्रभु ते दक्ष **१६ 
सच्चिदानंद्धन प्रभु, जे शिव शात्त स्वभाव , 

अचल अकृत्रिम अमल ते, भवजल तारण नाव *** १७ 
जे निज भाव न परिहरे, ले पर भाव न जेह , 

सर्वेज्ञ परमातमा, ते शिव शाति सुगेह---१८ 
चरण गंध रस स्पर्शना, शब्दादिक नहिं ज्ञास , 

जन्म मरण जेने नहीं, जाण निरंजन तास-«-१६ 
क्रोध ज्ञोभ मद मोहना, नहि साया के मान , 

देह गेह जेने हिं, ते जे निरंजन जाण **२० 
पुण्य पाप जेने नहिं, हर्ष विपाद न काइ , 

स्व दोष थी मुक्त जें, ते ज निरंजन भाई “२१ 


ध्यान ध्येय के धारणा, संत्र तेंत्र नहिं जास; 
मंडत्त झुद्रादिक नहीं, ते प्रभु ध्यावों तास-न्‍वन्‍्रुर 

बेद शास्त्र के इन्द्रिये, जञाण्यो जाय न जेह; 
अनुभव गोचर मात्र छे, भज्ञ परमात्मा नह- «नर 

सहज ज्ञान दर्शन सहदन्न, सहज सौझय चिन शक्ति ; 
कारण प्रभु घट घट बसे, ध्यावों गुरुगम युक्ति.--२७ 

कार्य कारण न्‍याये सदा, कार्य सिद्धता थाय; 
कारण-प्रश्नु ने सेचतां, कार्य प्रभु श्रगठाय-- नर 

सिद्धे बसे लोकान्‍्त सा, तेवो निष्कल देव; 
देह देवले प्रगट छे, तजी भेद तु सेव-**रह 

जैेना अनुभव मात्र थी, शीघ्र कर्मलय थाय; 
ते प्रभु जो आकाश मां, तो ते फेम लखाय १ **२७ 

इल्द्रिय सुख ठुखय ज्या नहीं, ज्या नहिं मननी दोड़ ; 
ते निज ज्ञायक भाव भज, अन्य झंझट सहु छोड़- * *रु८ 

शुद्ध नये निज मां बसे, अशुद्ध नये तन-लीन ; 
तज अश्युद्ध भज शुद्ध ने, सहजञानंद्‌ रस पीन- *न्श६ 

जड्॒चेतन एक थाय ना, श्रगट लक्षणें भेद; 
क्षीर नीरवतत भिन्न वे, भेज निज आत्म अखेद-**३० 

मन इन्द्रिय आकार वण, ले केवल चिन्मात्र ; 
स्व संवेदन गम्ब ते, अक्ष विपय ना छात्र* ०३१ 

भव तन भोग विरक्त थ॑5, खेले चिद्घन खेल ; 
आत्मनिष्ठ ते संतनी, न्रटे भव भूम वेल"*३२ 


श्ण्८ 


चसे देव तन-संदिरे, चिदानंदघन मूर्ति; 


'' वबंदों पूजो भावथी, प्रतिक्षण जगवी स्फूत्ति “ 


देह आत्म मिथ स्पर्शता, रविकर-घन-नभ जेम ; 


स्पर्श रहित ने स्पश शो, जाण आत्म प्रभु तेस* * 


निविकलल्‍्प समतागृहे, अनुभवाय हछ जेह; 
बीतराग आतंदघन, प्रभु पद जाणे तेह 
दु्षेण-विंववत्‌ आत्म थी, बद्ध देहादिक कर्म ; 


पण जे थाय न कर्मंतन, लखे ए प्रभ-पद्‌ मे .«« 


परसार्थे निष्केल पभु, त्रिविध कर्म थी भिन्‍न ; 


तेने मूढ अज्ञान थी, साने देह अभिल्‍न-* 


नभ-नक्षत्र ससूह वंत्‌ , ज्ञाने त्रिधुवन जास ; 


भिन्‍नाभिन्‍न अभिन्‍नभिन्‍न, लख परमात्मा त्तास**« 


तन व्यापक अनुभूति ने; जे ध्यावे योगीश 


मोक्ष हेसु एकाग थ्‌ई जलख सहजानद हेश '** 


अग्याने जग-भूसम रचें, क्लाने करे' संहार; 


कर्ता इर्ता आप छे, अन्य नहीं करतार-* 


रे सृष्टि धहिरास्मवृन्‍्द, अंतरात्म ज्यकार; 


व्यापक ज्ञान स्वभाव नो, प्रभु पोषण करतार*«« 


सृष्टि स्थिति ज्य ने कहे, प्रह्मा विष्णु महेश; 


३३ 


"३७ 


इ्2 


३६ 


० ३ | 


० ३ ( धप्ज 


३६ 


* १2 [०। 


हैं:8 


छे नत्रण पद पण व्यक्ति ना, लख चशिष्ट उपदेश<««४२ 


सृष्टि स्थिति ज्वय थुत अयुत, आप कथ्थंचित्‌ एड ; 


लखो द्रव्यं-पर्यय-नये, देव वसे जे देह---४३ 


च्य्ठ ६ 


झेंना वसवाटे प्रदत्त, छो तन-इन्द्रिय प्राण; 
आत्म-हँस ज्डी जता, ए सहु राख मसाण---४४ 
तन-घर इन्द्रिय-गोखत्तां, पंच-विषय नो जाण; 
ए सोथी पोते अलख, आत्म-प्रसु सप्रमाण-* "४५ 
वंध-सोक्ष व्यवहार थी, परमसार्थे नहिं आत्म । 
घन-नभवत्‌ जड़ थी असंग, भाव | भाव ! परमात्म- * ४६ 
शेयाभावे वल्लिवत्‌ ; ज्ञान थाय थिर थाप; 
विंवित लोकालोक ते, स्वात्स द्रव्य मां व्याप**४७ 
सुख दुख कस फले कदी, हानी लाभ न आत्म३; - 
सदा जेस नो तेस रहे, ते ध्याओ परमात्म"“४८ 
सुख दुख कोरी कह्पना, देह मूढ मन-शूल; हि 
रत्नत्रयी लूटे सदा, तज ए भाति-त्रिशूल"*"४६ 
सर्व व्यापक प्रभु को कहे, जड़ कोइ देह-प्रमाण ; 
शून्य कहे कोई तेहनो, शुरु करो ! सप्राधान**-५० 
छे कर्थांचित सर्वेगत,। जड़ पण देह-अमाण $ 
शून्य कथंचित्‌ आतमा, स्याह्मद थी जाण-**४१ 
निर्मल केवलज्ञान तो, सर्व व्यापक जणाय , 
ज्यां ज्या ज्ञान त्यां आत्मा, व्यापक अस्चु ए स्याय"'"* ए२ 
इन्द्रिय ज्ञान विनाश थी, देह भान नहिं होय; ह 
शात-अशाता अनुभवे, जड़वत्‌ तेथी सोय*“५३ 
दीप-ज्योत चतू आतसा, छे प्रति देह-प्रसाण ; 
चरिम देहचत्‌ सुक्त पण, तेथी देह समान"“५७& 
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सर्व दोप थी शून्य छे, सिद्धि झुक्त जिन-भूप ; 
ए न्‍्याये प्रभु शून्य ते, लख सद्दजात्म-स्वरूप'**४प 

पर से उत्पल्न ना करे, पर थी नहिं उपजाय; 
| द्रव्ये आत्सा नित्य छे। पर्याये पल्टाय"“५६ 

शुण-पर्यय युत द्रव्य नें, विश्व द्वव्य-समुदाय; 
क्रम भावि पर्याय ने, गुण सहभावि कहाय***५७ 

आत्म द्रव्य तेनाज ' छे, गुण दर्शन ज्ञानादि; 
पर्यय चउ-गति भाष-तन, जनित कर्म रागादि***ए८ 

द्रव्य कम ने आत्म नो, छोज कअनादि संयोग ; 
५. मिथ कर्त त्व न उभय नो, करे न मिथ उपभोग**४६ 

दृठय कर्म ना निमित्त थी, थाय शुभाशुभ भाव ; 
जड़ -निमितज सौ जड़ छे, सो रागादि विभाव***६० 

विभाव निमितते कर्म जड़, उपजे आठ प्रकार ; 
' तेथी ढक्‍्यो मूढातमा, लह्ठे न निज शुण सार+**६९ 

विपय कपषाये ' रक्त ने, चोंटे जड़-अणु-धृत्त ; 
आत्म प्रदेशे मूढ ने, ने ज कसे-जड़-मूल- **ईै२ 

त्तनन्‍मन-इन्द्रिय सुख दुःखो, चठगति भुूंसण अमाप ; 
कंस जनित मूढात्मने, तन्‍्मय ने संताप***६३ 

कर्म-फलो जछ सुख ुःखो, नियसा भुझ थी भिन्न ; 
ट ' ज्ञाता दृष्टा साक्षी हुं, ज्ञानी रहे अखिल्न--*६४७ 

ज्ञान-निष्ठता मोक्ष छे, ज्ञेय-निष्ठता बंध; 
जेय सकत्त जड़ कस कृत, तेमा फसे ज अँध- «६५ 


री 
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एबो एक प्रदेश ना, ज्यां न भम्यों ए अंध; 

ज्ञानाजन विण केस लहे, देहे विभू अरवंध"&6 
स्वय॑ भमे ना लंगड़ो, अंधात्मा परदेश; 

कर्स-विधि जग फेरवे, विविध सजावी वेषः**«७ 


[ अपूर्ण रचना ] 


(१९६) समाधि-माला 
पाचापुरी ३-८-५३ 
आत्मा आत्मपणे अने, जाणी जड़ जड़ रूप ; 
ज्ञायक भावे स्थिर थया, वंदु' सिद्ध स्वरूप-**१ 
वोल्या वण सत्‌ वोधत्ता, त्तीथराज गत काम ; 
शिव ब्रह्म हरि बुद्ध जिन, निज रूपेज प्रंणाम-.-२ 
अनुसान श्रुत अनुभवे, कहुँ स्व आत्स विवेक ; 
यथाशक्ति समचित्त थी, निज सुख कामी नेक* **३ 
वाह्य अन्तर परमात्मा, त्रिविध आत्तम ग्रत्ति देह ; 
वाह्य तजी अन्तर सजी, भज परमात्म विदेह-**४ 
आत्म भांति देहादि सा, वहिरात्मा मति अन्ध ; 
-भांन्ति मुक्त अँतरात्मा, परमात्मा ज अवन्ध-»-५ 
शुद्ध-चुद्ध-अभु-केवली,. इेश्वर-मुक्त-परात्स ; 3 
अव्यय-असल-असंग-जिन, परमसेष्ठी परमात्म-«-६ 
गिर्वी आत्मा देह माँ, बव्हारे चित्त प्रवाह; 
चिद्र्‌ जड़ मिथ+-आत्त्वे बसे, ए वहिरात्म गवाह-*«*७ 


बर१५र 


नर तिरि नारक देव जे, आप आपणा स्वाँग; 
.. माने आत्म स्वरूप ते, वहिरात्मा पी भांग 

देह देही न तू' अरे), स्वगम्य देहातीत ; 
अनन्त चतुष्ठय भूप छो, कर गुरुगम सुप्रतीत...६ 

मोह मदिरि पी छब्यो, वके भूत छजल्त जेस; 
निञ्म॒ पर तन हूँ-तु कहे, देहाध्यासी एम-**१० 

समात-पिता-स्त्री-तनय तन, धनग्ृह आ मारांज , 
| अह-समसताग्रह-मगर मुख, वृड़े भव जलमांज- **११ 

भूंन्ति दृढ़ संस्कारी ने, फरी ज्या जन्मे एह ; 
देह ज आत्मा मानतो, धरे देह मा नेह «१२ 

एस ज सूढ अनादि थी, देह जेल ठेत्लाय ; 
निज वोधे निज मा ठरे, जेल मुक्त तो थाय-* "१३ 

जड़ महिमा जड़ता बड़े, चेतनता विसराय ; 
ग्रहे भोगवे जड़ज ने; हा | हा! जगत हणाय-«-१४ 

देहे आतम भावना, दुःख मूल संसार ; 
आत्म भावना आत्ममा, एज समज नो सारू*-१४ 

अमृत भवन गवाक्ष थी, पतित विपय विप बुन्द , 
मूलित थइ कदी न ज्द्यो, आत्म तत्व सुख कंद्‌-*-१६ 

तन वचन मन मौन थई, कर तु योग समास , 
पिंजर गत शुक सीख ले, जो परमात्म प्रकाश... १७ 

जाणनार देखाय ना, दृश्य शरीर न जाण; 
तो मूरख शाने वके, सोले भ्रगटे झाण...१८ 
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गुरु उपदेशे सज्ज थई, अनुभववा सिद्धान्त ; 
कान जीभ थी मोन था, निर्विकल्प अभान्त,..१६ 
पर गृहण निज ट्याग ना, केसे करी शकाय ; 
ज्ञाता द्रष्टा साक्षी तु, अनुभववन्त सदाय---२० 
ठुंठा ने नर मानी ले; जेस पथिक वेंसाय; 
; तेस भूमायों तन विपे, ज्यम फुटवोल फ़ुटाय***२१ 
टुंदुं छे खान्नी थतां, पथिक अभयता पाय; 
देह-जीव भिन्‍न प्रखता, आत्म-भांति लय थाय- - “९२ 
आप आप मां आप थी, आये अछुभव थाय ; 
सोहं-सोह॑-तेज हूँ, समजी आप शमाय***२३ 
भाव-रात फीटी थयो, स्वयं ज्योति सुप्रभात ; 
अगस अगोचर अलख हूं, सहजानंद विख्यात्त-*-२४ 
सने तत्त्व थी देखतां, ज्ञानाकार _ स्वभाव; 
शत्र्‌ सिजतादिक टले, सो रागादि विभाव-«-र२५ 
मने न देखे अज्ञ जन, शत्रु, सित्र केस थाय ? 
... सने देखतां सन्‍्त जन, शत्रु मित्र केम थाय ? -«*र६ 
अस वहिरात्मता तजी, सज्ज थई अन्तरात्म ; 
सो संकल्पो मूकी ने, भाव ! भाव [ परसात्म- «*२७ 
दासोऊऋ सोडह॑ अं, परा-भक्ति क्रम पाय; 
हृढ़ संस्कारी भावना, आत्म ठरणता थाय-.-श८ 
मृढ करे विश्वास ज्यां, खरूु भयास्पद तेज; 
डरे अहो | निज आत्म थी, खरु अभयपद एज. ..२६ 
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विषयेन्द्रिय थी आत्म मां, गल्याहारी लक्ष; 
दश्शन ज्ञाने रमणता, आत्म प्रभुज प्रत्यक्ष -*३० 

जे परमात्मा तेज हुं, जे हुं ते प्रभु रूप; 
'ध्याता ध्यान ने ध्येय हुं, एक अभिल्‍न स्वरूप ---३१ 

विषय बने थी शोधी ने, सोंप्यो निज ने आप ; 
निज मा निज रूपे भल्ये, सहजानन्द अमाप...३२ 

देह भिन्न निज आत्म ने, जाण्या पण ना सक्ति , 
तप जप किरिया खपथकी, अष्ट कर्म मल भुक्ति- ३३ 

देह भिन्न आत्मा दिठे, दुष्कर तप तन शोप ; 
परिसह उपसर्गों भले, सहजानन्द रस पोष- «३७ 

जग महिमा रंजित मने, आत्मतत्व न जणाय ; 
संत चरण मन दृढ़ कय, वीतराग प्रभु थाय* **३५ 

राग ह्वप मोजां रहित, अविक्षिप्त मन-आत्म , 
मल विक्षेष-अज्ञान तजी, भजो निरंजन स्वात्म...३६ 

आत्म भाति संस्कार थी, मन जड-जगमां धाय ; 
ज्ञाने संसकारी अचल, मन निज आत्म शमाय «३७ 

अज्ञ मान अपसान थी, हे शोक वश जाय , 
.._ आत्मारामी सन्त जन, टस थी मस नव थाय...३८ 

सोद्दे त्यागी तपसी ने, राग-रीस जो थाय ; ॥॒ 

| ,.. -.. ख्थितिप्रज्ञता भावतां, तत्क्षण खबीश वित्ताय-*-३६ 

देहे व्हालप जो जगे, तो त्या थी मन सोड़ , 
बोधमूर्ति गुरु चरण मां, तन व्हालप सिर फोड़ «४० 


२१५ 


आत्म भांतिए जनित दुख, आत्मज्ञान थी नाश ; 
दान शील तप ज्ञान वण, नहिं दे मोक्ष निवास -..४९ 
देहाष्यासी इच्छता, दिव्य देह सुख भोग; 
सहजानंदी सन्‍त जन, इच्छे भोग वियोग-- ४२ 
जड़ गुण द्रव्य पर्याय मां, मोही जन वन्धाय ; 
आत्म द्रव्य गुण पर्य ये, ठरतां वन्‍्धन जाय---४३ 
नात-जात-लिंग-वेद-लन, माने मूढ हुँ एज; 
अनादि सिद्ध अवाच्य हुं, आत्मा बुध मानेज...४४ 
सम्यग्‌ दृग पास्ये छते, वसन करे को भाल्त ; 
पूर्व भांन्ति संस्कार थी, साक्षरा-राक्षस वांत* * ४४५ 
जड़ज अचेतन दृश्य आ, अदृश्य चेतन आप ; 
रोप तोप को पर करूं, रहूँ साक्षीए व्याप...४६ 
गृहण-त्याग जड़ नो करे, व्हार रमे मति अन्ध ; 
न ग्रहे ब्ञागे भोगवे, जड़ ने संत अवन्ध---४७ 
तन वच थी मन छोड़वी, जोड़ो ज्ञायक भाव ; 
जड़ पेट मन जंड़ वने, चेत्तन-चेतन भाव...४८ 
जग विश्वात्य सुरम्य आ, ज्ञेय-निष्ठ आभास ; 
भवे रवि-विश्वास क्‍या ९, ज्ञान-निष्ठता जास- * “४६ 
आत्मशझ्ञान चण काये को, सन मा अधिक स धार ; 
आत्मार्थे बच-काय थी, वर्त्तों उदयाधार- «४५० 
इन्द्रिय द्वारे देखतां, देखनार खोवाय ; 
स्वयं ज्ष्योत्ति आनन्द्धन, अन्तर मांज जणाय-«.५१ 


ज्हारे सुख दुख अन्तरे, अकड़ियो विज्नलाय । 
* व्हारे सुख दुख अच्तरे, अभ्यासी नर पाय-**ए२ 
कहो सुणो इच्छो रमो, तन्‍्मय आतसक्ञान; ' 
' वीजूं सो भूल्ये मल्‍ये, सहजानल्द निशान***४३ 
तन-मन-वच-गृहचूड थी, उजवे धर्म धर्तींग; 
' लड़े युद्ध आत्मा हणे, जीत्ये तागड़ धींग***५४ 
विप-+-यः पी जीववा मथे, अज्ञ चक्रधर शुड; ह 
शात-चाट वाधित मरे, भरी बीठ थी तुड- *-५४ 
क्ुगति-रात भावे सुई, जाग्ये मद्रा पान; 2, 
४ हुं सारु बकतो फरे, जड़ ने आत्स अज्ञाण- «५६ 
निजञ्-पर-त्तन-जड़ु हुं अजड़, एज निरन्तर लक्ष ; 
अवाध्य अवुभव रूप हु*, ठरे स्वात्म मां दक्ष- «५७ 
अनुभव पथ उप्रदेशर्ता, ग्रहे न जड़ मत धार ; 
मन मोने जड़-भरत थे, व्यू शन बृत्ति विडार--* ८ 
जे इच्छ प्रतिवोधवा, ते चेतल्‍य अकथ्य; ि 
८ गाह्य न वचन ब्िन्लासं थीं, माटे मोन ज पथ्य'“ ४५६ 
हृदय नयण भींची बहिरए, राचे चस चघमार; * ' -: 
द , अन्तर दृग प्रशु भां ठरे, जड़ कौतुकता मार***६० 
शोषण पोपण देह हुँ, जाणे घस-अधस ; . ' 
सूख दुख बोधन देह ने, . मूह लह्े न मे **६९ 
मन-वच-तन-तन्मय दशा, आश्रव वन्ध संसार ; 
रतत्रयी, तल्मय दुशा, संवर सोक्ष प्रकार-**६२ 


हः चघ्‌ ९ रछ 


जाड़े झीणे वस्त्र थी, स्थूल सूक्ष्म ना देह; 
पतलो जाडो देह पण, आत्म स्वरूप न तेह- **६३ 

नूतन जीरण वस्त्र थी, देह न चूतन जीणे; 
जीर्ण नवो ए देह पण, आत्म स्वरूप अशीर्ण *** ६४ 

स्वांग ग्रहण के त्याग थी, जन्म मरण नट नोय ; 
अहण त्याग तन आत्म थी, जन्म सरण क्यम होय ९*** ५ 

काकीड़े सिर - रक्तता, ते तेनु न स्वरूप ; 
राग द्वप अज्ञान पण, तेम न आत्मा रूप'**६६ 

जे आ सक्रिय जग ल्खे, अक्रिय काप्ट समान ; 

ज्ञान समाधिज ते लहे, देहधारी भगवान 

धघरी देह कंचुक थयो, चिन्मूर्ति भोगीश; 
विषय झेर वहतो भमे, दीघेकाल सह रीश***द्ष८ 

अणु राशी चय उपचये, देह युवा बद्ध थाय; 
आत्म अवस्था मूढ गणी, इरष शोक वश जाय- * *दै8 

फृश अकछ्कश देह डावड़े, चेतन रत्न सम्भाल ; 
आत्म-भावना भाव तु, चिद्घन मूत्ति त्रिकाल-**७० 

आत्स-भावना दृढ़ करे, नियसा तेनी मुक्ति; 
अदृढ़ घारणा थी लहे, शात-अशाता शुक्ति- * ७१ 

लोक-संग वाणी बहे, भमसे चित्त चल-काक ; 
भरत म्ग संग वोध थी, योगी असंग अवाक्‌: * ७२ 

शुफावास-घरवास ने, सस विपम गणे सूढ़; 

“निश्चत्न ज्ञायक भाव माँ, बसे दृष्टात्मा गूढ- **७३ 


रशु८ 


आ तन-आतम भावना, छो परभव तन बीज ; 
आत्म भावना आत्स मां, एज सुक्ति फल्न-मींज ...७७ 
आप पसाड़े आपने, मुक्ति अने संसार ; 
निश्चय आप सद-असदगुरु, अन्य निमित्ताचार...७५ 
दुढ देहाध्यासी सदा, साने आत्स विनाश ; 
तेने त्न-परिजन तणा, मृत्यु थी बहु त्राश---७६ 
मृत्यु मित्र थी ना डरे; अवद्ध-स्पृष्ट तन वास ; 
जीर्ण वस्त्ा वत्‌ तन तजे, ज्ञानी अभय निवास-..७७ 
आत्म कार्य मा जागतो, छूटे जग व्यवहार ; 
आत्म कार्य मा ऊँंघतो, फसे अशरण संसार---छ८ 
सांय जुओं तो आतमा, वा'रे तन-जगन्जेल ; 
मांय ठरी अच्युत बने, वा'रे ठेल्लम ठेल्**७६ 
आत्मक्ष ऋरम्भ साँ, जय उनन्‍्मत्त जणाय; 
दृढतर अभ्यासे पल्की, जग पापाण लखाय- « «८० 
सुणी सुणाव्यों बोध बहु, देह भिन्‍न छी आत्म ; 
*.. पण भाज्यों ना आतमा, क्यम ग्रगंटे परमात्म ? « «८१ 
देह भिन्‍न दुढतर सदा, आत्म भावना भाव; । 
सखप्ते पण भूत्ताय ना, भेद-ज्ञान पथ घाव-*व्पर 
पुण्य-पाप-त्रत-अत्नते, उभय नाश थी मोक्ष; 
त्रत पण अब्नत परे त्जी, अग्रमत्त शुण पोष...८३ 
चजी सुमुक्ष॒ अब्रत गण, धरे ब्रतोत्तर मूल ; क्र 
आत्म दशा ए ब्रव तजी चढे श्रणी अनुकूल ***८७ 
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अन्तर जल्प विकल्प नी, जालज छे दुख खाण ; मु 

सन सौने ल्‍यो शिष्ट सिष्ट, आत्म समाधि प्रमाण-..८५ 
अन्रती ब्रत साँ रमे, ब्रती ज्ञान ने ध्यान:;- 

यथाख्यात चारित्र मां, वीतराग भगवान- «८ 

वाह्य-लिंग थी सोक्ष जो |, तो नटनु पण थाय 

_ भाव-लिंग थी मोक्ष छे, तज वेपाग्रह लाय-**८७ 
जाति-बेद-वय , देहना,  देहायूहू ज संसार: 
८» » देहागृह थी फेम कहे, देहातीत स्व सार““ए८८ 
देव-शास्त्र-गुरुआगृही, छोड़े जो ना राग 
डे असंग आत्म अभ्यार्स वण, केम थाय वीतराग ९" * ८६ 
हमणा केवल सोक्ष ना, बकें हीन, पुरुषाथ; 
“5 < स्ांगी थई ढीला पड़े, चूके छे परमाथ-**६० 
पंगु अंध खंधे चढ्यो; दूरे जोतां एक, 
दर कक के प्रण छे वे जण तेम कर, आत्म शरीर विवेक- * ६१ 
पंगु समज आअंध चालवत्‌ , ज्ञान क्रियाए मोक्ष; . 
““« ' स्वानुभृति आदर करो; तजो शुष्क जड़ दोप- “६२ 
अज्ञ  अँघोन्मादवत्‌, सर्वे अबस्था भान्त; 


हु] 


+ कक ऊंघोत्मादे भान्ति ना, आत्मदर्शी जन शाल्त-**६३ 
सब शास्त्र कुण्ठे छत्ां, जाअ॒त ,मूढ वन्धाय-; 


> _.उल्मत्त थई सूतां छा, ज्ञानी वल्ध नशाय***६४ 
बुद्धि ज्यां ज्यां छ्वित जुओ, त्वाँल्यां ते तत्लीन; : 
है - रूचि अजुयायी बीज पण, ज्यां श्रद्धा वां पीन-**६५ 
“२२० 


त्तागे अद्वित ज््यां बुद्धि ने; भड़की भागे-व्हार ; 
' -,८«« . क्रुंमति सुमति अनुसार छो, सत्य असत्याचारः * 8६ 
प्रभुरूपे गुरु (भक्ति थी, शिष्य प्रश्ु पद, पाय; | 
- «५ , ज्योति स्पर्शे वाट तो, दीवे दीवो थाय***६७ 
अथवा आत्मज़ आत्म ने, सेवी प्रभु पद्‌ पाय , 
« «० डॉाले डात्ञ घसाई ने, प्रंगटे वृक्षे ल्ाय-«-६८ 
भक्ति ज्ञान सन्‍्सार्ग थी, झटपट शिवपुर चाल , 
श्रद्धा के स्व विचार. थी, छूटे जन्म जज्जाल--*६६ 
भूतज शुद्ध जो आतमा, मिथ्या मोक्ष उपाय ; 
सन  अंशुद्वंवा टाज्तों, शुद्ध घ्वरूप पर्माय***१०० 
स्वप्न दृष्ट तन नाश थी, थाय न आत्म विनाश ; 
तो जागृत तन विणंसतां, आत्मा नो क्‍्यम नाश-**१०१ 
सुखरमा भावित ज्ञान तो, दुखमां चत्नित जणाय; 7 | 
दुष्कर तप बल फेलवी, बुध सुख ढुख पर थाय- "१०० 
भाव॑ कर्म थी द्रव्य” कम, तेथी देह प्रद्नत्ति ; 
भाव अकर्मे आत्म थी, देह-कम्म, विनिवृत्ति... १०३ 
सखी जड़ क्रिया आत्म-्मा; सूढ सुख दुख भोग ; , 
८ . “ हज्लखीःभिलन निज पर क्रिया, अक्रिय बुध गतरोग ...१०४ 
आत्म बुद्धि पर थी टली; गई पर्यय भव वेल , 
, आप आप घर सां रसे, सहजानंद सहेल---१०७ 
अज्ञ-आत्मज्ञ-केवत्ती; .त्रिविशध्र- आत्मत्तव अन्न; 
धमाध्ितंञ्राशय ल्ञदी, ,भाव्युं भाव स्वतंत्र “९०६ 
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सहजज्ञान संहजें ठरथू', सहजानन्द स्वतन्त्र: 
दर्शन ज्ञाना समण ए, सहज ससाधि-तल्त्र- ०१०७ 
परम क्ृपातल्ु देव श्रीं,; पृज्यपाद गुरुराज ; 
ज्ञायक भावे सेवतां, सहजानंद जहाज- "१०८ 
पूज्यपाद अर्चन करूँ, अष्टोत्तर शत फूल; | 
यथा जात मुद्रा नमू, सहजानन्द प्रफुल्ल-**१०६ 
६6 0-७ 
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(१९७) नियमसार--रहस्य (पद्म) 
प्रारंभ १६-६-५८ 
दोदा 


भंगल ई-- 
3 सहजात्म-स्वरूप प्रभु, नम परम-शुरुराज़ ; 
शुद्ध चेतन्‍य स्थासिने, सहजानन्द जहाज--«९ 
पीडिकी :--- 
सहज-समार्धि सजांबंव!, इणंवा भव॑-दुशः्ज दंद ; 
नियमसार-रहस्पे रझु, कथित अभु कुंदकुंद्‌---२ 
नियमसार संसार सां, नियम छे वस्तु स्वभाव ; है 


चेंतनसे चतल्यमय, जड़ने जड़ता भाव---३ 
पुदुंगल धर्स अधे नभ, काल द्रव्ये जड़-पंच ; 


नियस-मर्यादा ना तजे, नियमित विश्व-प्रप॑च...७ 
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जगत प्रवत्तक नियम छे, नियमित ऊगे झाण ; 
अग्नि-उष्ण जल्न शीतता, दिन रजनी क्रम जाण- «नए 
नियम सर्याद अल॑ध्य छे, जलधिं न सुके कार ; 
... ल॑घे चेतन एक तू, अरे | घिक्कार !! घिक्कार ! ***ह 
नियमसार रहस्ये रम्ये, शीघ्र टले भव-व्याधि ; 
नियम-मर्यादा थी सधे, सहजानन्द समाधि...७ 
पर्याये उत्पाद-व्यय, ते पर यम नो पाश; 
निसरे जेथी पर्यय धग्‌ , हेतु-नियम स्वप्रकाश- «८ 
टले चर्म-हग अंधत्ता, उघड़े अंतहंष्टि ; ' 
निज प्रभुता निजमां लखे, नियमसोर जिन दृष्टि,..६ 
निर्गत-यम-फाँसी सदा, सम्यगनदुर्शन-ज्ञान ; 
| चारित्र ए प्रण रत्न ते, कार्य-नियम सुविधान-«-१० 
रतनत्रयी अंकृूशथी, नियमित सन-गजनद्नत्ति ; 
संवेगे शिव-सग चले, सारे नियम नि त्ति...११ 
कारण -प्रभ्चु स्व-स्वरूपसा, जोई जाणी रसमाण ; 
'नियससार शिव-मार्ग छे, तस फल छो निर्वाण ...९२ 
सोक्षोपाय ए नियमनु',, कारण छो सम्यक्‍्त्व ; 
ः ते आपघ्तागम ने भ्रद्धघं, परख्ये जिन पर तत्व---१३ 
शका-मुक्त ते आप्त छे, शंकानसो मोह-सेन्य ; 
दुर्शन-सोह विमुक्त जिन, क्षायिक-द्वष्टि जधस्य. .-१७ 
घनघातिक-अरिहन्त जिन, सर्वोत्कृष्ट विश्वास्य ; 
विकल-सकत्त-ब्रती मध्य-जिन, आप्ते त्रिविध रहस्य---२५ 


बर३ 


अनुभव-वाणी आप्रनी, आगम-शुरुगम-वोध ; 
शरणापन्‍न पणे सुण्ये, श्रद्धय -तत्व-विशोध--:१६ 
चेतन-जड़ दय श्रेणिओं, वोध्यु' तत्वनु मस ; 
गुण-पर्यय-युत्त लक्षणे, लखे सुसुझ्षु स्व-धर्म ---१७ 
चेंतन-चिज्ञान ६-- ः है 
कारण प्रश्चु निज आतमा, कार्य॑-प्रभु पंस्मात्म ; 
खयय॑ं ज्योति चिद्धातुमय, छो चेतन जीवात्म -.. १८ 
चित-प्रकाश-चपरास जे, ते उपयोग लखाव ; हे 
हे सापेक्ष ते स्वभाव ने, परापेक्ष घिभाव***१६ 
वीतराग सखवभाव शुद्ध, विभाव अशुद्ध कपाय ; 
। संद“कपायी शुभ अने, अशुस तीत्र-कपाय-««२० 
चित्‌-प्रकाश फेलाईने, टके -स्व रुचि अनुसार ; , गे 
' ते श्रद्धा वे रूप छे, सम्यक मिथ्याकार...२१ 
आत्मा भणी टकी रहे, सम्यक्‌-श्रद्धो एह है पर 
० चिद-जड़-मिथज देहे टके, मिथ्या-अ्रद्धा तेह... 
मिथन-व+शात्व-मिथ्यात्व छे, जड़-चेतन मैथुन ; * ., , 
तज्जन्य - देह्दादिके, चित्र-प्रकाश लहे धुम - २३ 
मोह-गांठ रूढ यूढ घन, उवर-वाट-गुल्नाट है 
मूल भूल ए अनादिनी, पासे न सुखनी छांट- **०छ 
दर्शन ज्ञान चारित्र ने, वीर्यादेक ग़ुण-नंग; “- - 
ः सम्यक-मिथ्या पणु लहे, श्रद्धा-सिन्धु प्रसंग- नस 


मर] 


/जरे४ 


वस्तु सामान्याकार मय, चित्पकाश-आभास ; 


ते दर्शन अने ज्ञान तो, वस्तु-निर्णायक खास- 


रुचित वस्तु विशेषमां, दृग-ज्ञाने स्मसाण; 


चित्मकाश चारित्र ते, कहे मरना जाण- 


फारण-स्वभाव-द्वष्यि छे, आतम श्रद्धा मात्र; 


स्वात्म-दर्शने लीन ते, सम्यग दर्शन अन्न- 


आत्म-साक्षात्कार ए, आत्म-प्रतीत्ति एह , 
वलावो मुक्ति-मार्गनो, ग्रन्थि-भेद्‌ सह जेह 
द्रष्टामां टष्टि तणी, घनता सधे अखंड ; 


फेघल-द्गृष्टारूपता, काय-द्वष्टि निद्ठ न्‍्द- 


आत्मा भूली जोदु' ते, मिथ्या-दर्शन-मोद्द ; 


चक्ष॒ अचक्षु विभंग त्रय, विभाव-दर्शन द्रोह- 


छे सहजात्म-स्वरूप ते, कारण-स्वभाव-ज्ञान ; 


प्रात्तिम--केवल वीज छे, तदू-विपरीत अज्ञान- 


सम्यक्‌ सिथ्या भेद वे, विभाव-ज्ञानोपयोग ; 


मति-श्र्‌ त-अवधि उभयवश, मनःपयेव घुर-योग- 


अवधि-मन:पर्यव घिकल, फेवत्त सकलर-प्रत्यक्ष , 


प्रातिभ स्वरूप-प्रत्यक्ष छे, मति-श्रु त बेय परोक्ष- 


सहज-ज्ञान आराध्य छे, जस फत्न, केवलज्ञांन , 


श्रत-आलंवन दृढ़ करी, अन्ये न दीजे ध्यान, 


खुमति मार्गानुसारिता, कुमति उन्मार्ग-खाण न्‍ 
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संत्त-बोध ए खुश्चुति छे, कुश्रु ति अंधनी बाण... ३६ 


श्र 


सत्पय हद ल॑घे नहीं, अरतींद्रिय अवधिज्ञान ; 
छोड़े ना उन्मार्ग हद, चिस्ंग अवधि-अज्ञान- «३७ 
मार्गों स्थितां सन.पर्यय, पामे पर्यवसान ; 
समाधिस्थ मन जेहथी, ते मनःपर्यवज्ञाल- "३८ 
मार्गे संचस्तांय पण, सार्ग-वाह्म देखाय ; 
पथ-प्रस्मावधि ए अत, ज्तोकालोक जणाय- + ३६ 
उपयोगे उपयोगनी, घनता सथधी अखंड ; 
फार्य-स्वभाघ ए निर्विकल्प, फेवलज्ञान अमंद्‌---४० 
केवलज्ञान-प्रतीति ए, परिणमन-सम्यक्त्व 
सर्वे गु्णांशानुभूति ए, एज तत्वनु' सत्त्व---४९ 
आठ-कम-आधारथी, टव्यो विपम संसार ; 
मोहनीय वश सात छे, मोहे क्षोम्त अपार...४२ 
साटे दर्शन-मोह छें, अनंत दुःखनु मूल ; 
सम्यक्‍त्व छे तस ओपधि, करे मोह उन्समूत्न- “४३ 
तेथी ए प्राप्तव्य छे, ए वण साधन व्यर्थ; 
तप जप संजम साधना, ए सह ते परमार्थ---४४ 
निरंतर स-परतीति ते, क्षायिक-सम्यक्त्व शांति ; 
श्रटक क्षायोपशमसिक ने, उपशम चत्ति-उपशांति...४५४ 
दृगज्ञाने स्वरूपस्थता, ते सम्यक्‌ चारिज्र; 
उलड चारित्र-मोह छे, ते ज क्षो् अविरत्त- «४६ 
सिथ्यात्व अविरति अज्ञता, विभाव-गुण उन्मार्ग 2 
“४ रणते, स्वशाव-गुण खल्मार्ग- «४७ स्वभाव-गुण सच्मरार्ग- «४७ 
१ शायक चत्ता न छखें 


शर्ट 


चेतन-पर्यय हिविध छे, स्वशाव भने विभाव; 
कार्य कारण वे भेदथी, छे निरूपाधि-स्वभाव- **४८ 
कारण-शद्ध-पर्याय ते, अंत्तरात्म-ब्वात्ते-गेह ; 
छे परम पारिणासिकी, भावे परिणति जेह- «४६ 
सिद्धात्म-सघन-प्रदेशता, अथवा अथ-पर्याय ; 
क्षायक भावनी परिणतिज, कार्य-शुद्ध-पर्याय- * "५० 
सर्वे-व्यापक निज ज्ञानमां, पड गुण हानि-ब्ृद्धि ; 
अगुरु-लघु ग़ुण-पयंये, विरमे संत्त-सुवुद्धिः «५९ 
कारण-गुण पयय रमे, ते कहिये अंतरात्म , 
कारण प्रभु पण तेज छे, अन्य अशुद्ध बहिरात्म-*-५२ 
ते देहाकारे रमे, शात-अशात कुटाय ; 
नर-तिरि-सुर-नारक-तने, विभाव-व्यंजन-पर्याय- * “५३ 
मोह क्षोभ सुख दुःखनो, कर्चा-भोक्ता मूढ़; 
वीतराग सुसमाधि नो, सहजानलल्‍्द अमू ढ़---५४ 
देह देवले देव ए, शाश्वत्त शुद्ध खचीत; 
दर्शन जाने रमणथी, सहजानन्द प्रतीत-*«-४५५ 
जड़-घिक्षान $ २ 
पुदूगल धर्स अधर्म नभ, काल अचेतन द्रव्य ; 
निज निज गुण-पर्याय युत, पांचे जड़ ज्ञातव्य---५६ 
पूरण-गलन स्वभाव थी, पुदुगल नाम कहाय ; 
वने पूरणे सकंध ने, गलने अणु रही जाय- **-५७ 
स्घ॒भाव-पुदूगल 'अण' कह्यो, घिभाग छे 'स्कंध' रूप ; 
अणु-चढ स्कध-छ भेद थी, पुदूगल मूते स्वरूप- "५८ 
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भृू-जल-पवन-अनल तणुं, कारण ते कारणाणु; 
स्कंध-मुक्त अविभागी ते, कह्यो कार्य-परसाणु: ५६ 

एक गुण स्तनिग्ध के रुक्ष ते, जधन्य चंध-अयोग्य ; 
तूय-भेद उत्कृष्ड-अणु, सम विपस वंध योग्य-*-६० 

छेद्ये स्वतः संधाय ना, घन-वस्तु काष्ठादि; 
अति-रथुरू-स्थूल भासता, स्कंध-भेद ए आदि...६ल्‍? 

स्थुल-स्कथ जलादि ते, छेद्या स्वतः संधाय ; 
स्थूछ-सूक्ष्म छायादि ते, छे अछेय अम्राह्म- - “देर 

सूक्ष्म-स्थुल-स्कंघो. कह्या, शब्द-स्पर्श-रस-गंध ; 
सूक्ष्म कर्म-चर्गण इतर, सूक्ष्म-सूक्ष्म ते स्कंघ-**६३ 

अवगाहन कद्नसूक्ष्ता, जे आयात ते मध्य; 
तेथी इल्द्रिय-ग़ाह्मना, अविश्ञागी अणु” लग्य-**द४ 

वर्ण-गंध-रस एकेका, स्पर्श अविरुद्ध वे ज; 
अणु-स्वभाच-गुण इतर-ग़ुण, गाह्य इन्द्रि-पाँचे जन न्वए 

पर-निरपेक्षक-परिणति ज, अणु-स्वभाष-पर्याय ; 
खज्ञातीयस्कंध वंधने, अणु-विभाष-पर्याय- 

परसार्थ परमाण ने, पुदुगल्न-द्रव्य. बदाय ; 
ह स्कंधो ने उपचार थी, पुदूगछ रहरूय सदाय "4७ 

गति-स्थिति-कलो मार्ग ज्यम, एंजिन ने सापेक्ष; 
धर्म अधम नभ द्रव्य त्यम, जीव-पुदुगल सापेक्ष *** ८ 

स्वभाघथ-गति-स्थिति-स्थान-हेतु, अयोगी सिद्ध अणुने ज ; 
विभाष-गति-स्विति-स्थान-हेतु, शेष जीव स्कंधने ज***६६ 


जेस घटोत्पत्ति निमितता, चक्र-भमण सापेक्ष ; 


पांचे.. द्व्य-नवाजुनी काहरू-द्रब्य सापेक्ष" 


अण्‌ छूंधे अणु संदुगति, कार ते समय विशेष ; 


असंझ्य समय निमेष मां, काष्ठा आठननिमेष"* 


सोले काष्ठानी करा, साठ-घड़ी दिन रात; 


घड़ी बन्नीस कलातणी, मसासे शन्नीस दिनाल्त-- 


ये छ वारे मासनां, ऋतु अयन ने घर; 


भूत भाधि ने घर्चत', काल भेद निष्कर्ष: - 


अनंत गुणा जीव-अण थकी, समयो” वेधार-काल , 


नभ-लोके काराणु ते, छे परमारथ फारलू*** 


ए' चारे द्वव्यों तणा, गुणो-पर्यायो शुद्ध; 


कार रहित पँच-द्रव्यने, अस्तिकाय कहे बुद्ध'"* 


अस्ति-वस्तु-होवापणु, देह जेम ते काय; 


बहु प्रदेश काया बने, एक प्रदेश अकाय-* 


प्रति द्वव्ये अभिन्‍नांश ते, प्रदेश 'अणु” प्रमाण , 


संख्य असंझय॒ अनंतता, स्कँध-प्रदेशो जाण-*« 


परसाणु-कालाणुन्‌, प्रमाण एक-प्रदेश ; 
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धर्म अधर्म नम लोक ने, जीव असंख्य अदेश***७८ 


ए छ द्रव्यन्समुदाय ते, पिश्व वसे नभ लोक; 
ले अनंत भ्रदेशमय, ते आकाश अल्ोक- 
जाति-विजातिय बँधथी, जीव-पुदगलो अशुद्ध ; 


बाकी चारे शुद्ध छे, चेत्ये चेतन शुद्ध* 


ढ जू 


ब्छ प्ट [७] 


बरह 


पाचे असूर्च खरूप छो, मूर्त ज पुदुगल-यंत्र ; 
क्षीर-नीरवत््‌ एकठा, ,सो शास्वत्त ज स्वतंत्र'**८९ 
आप आपने शोधिते, लखी स्वर्तत्॒ता आप; 
वाकी सो भुल्ये सघे, सहजातनंद अमाप- नर 
शुद्धभाव 5 हे ु 
कर्मोपाधिज गुण-पर्यय, रहित थ्रभु' डपादेय ; 
स्वात्म भिन्‍न जीवादि सो, वाद्य तत्व छे हेय- “८३ 
कारण प्रभु' शुद्धनभाचमय, त्यां न शुभाशुभ भाव ; 
कर्म छुभाशुम फर्मफल, शात अशात्त अभाव** ८७ 
राग ह्वप अज्ञात ना, नहीं सान-अपसान , 
विभाव रूप स्वभावके, हप॑ शोक ना स्थान*“*८५ 
द्रठ्य कम स्थिति वंघना,--अष्ट विध प्रकृति बंध ; 
' कर्स - रजनुं प्रवेश ना, तेथी .प्रदेश-अवं॑ध ***८६ 
कसे निजरा कालनी, फलद शक्ति>रसवंध ; 
द्रव्य-भाव कर्मोदयी, स्थानों तु न सम्बन्ध ***८७ 
क्षायिक--क्षायोपशमिक ने, ओदयिक-उपशस भाव , 
आवरणो सापेक्ष ए, चारे स्थान-अभाव"“प्८ 
जाति रोग जरा मरण, कुलन्योनिनों भेद; 
जीव स्थान चउ-गति-भुमण; सार्गण-स्थान न खेद्‌***८६ 
निर्दोषी_ निेय असम, नि.शरीर निर्वण्ड ; 
नीरागी निमू ढ॒ छें, निरालंब निद्व द्वन+-६० 
सि.क्रोधी. निर्मान-सद, - . निःशल्य.. निराकार ; 
निष्कामी िग्नस्थ छो, ज्ञान-चेतनाधार"“““६१ 
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अलिंग-गहण अव्यक्त ए, अरस अगंघ अरूप; 


असंहनन अवद्दन्सपृष्ट, सहजानंदधन भूप*** 


अज अविनाशी अरतींद्रिय, अमल' सिद्ध-सम-एह ; 


घरघट परगट धसी रहो, सहज समाधि सुगेह'** 


देह-धर्म-आरोप-सी,. व्यवद्दोरे ए मांहि, 
शुद्ध भावने परखतां, शोध्या जड़े न कांइ” 

शुद्ध भावने प्पर्शतां,. दर्शन-मोह-विनाश ; 
चित्त-च॑चलता भोग-रुचि, साधन-अ्रम नो नाश** 

देहात्म-बुद्धि टली खुले, क्षायिक-दृष्टि सुज्ञान , 


/विमोह विभूस संशयो-व्यतीत तत्व-विज्ञान'“ 


विज्ञाने इच्छा शमे, गमे आत्म-स्थिरता ज; 
वाह्यांतर ब्रत-तप सथे, शुद्ध भाव फलतोा ज'* 
शुद्ध भाव रहस्ये रमो, तजी शुभाशुभ भाव; 


शे'नी राह जुओ इवे, सहजानल्द्घन दाव"* 
शुद्ध-चा रित्र ,. छ । 
कारण-प्रभु-रखवाल”ः जे, अप्रमत्त-शुद्धभाघ ; 


स्व-पर-प्राण पीड़े नहीं, अहिंसा सव-जल-नाव* ** 


द्रव्य छ्वतन्त्र-प्रतीति सह, भाषण हित-मित-पथ्य ; 


६२ 
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राग-ह प-मोहने तजी, आत्म-भान सह सत्य*** १०० 


यावत्‌ फकासमण  वगणा, चोरे नहिं पर-द्वत्य ; 


१ 


* सर्च घिकलप सनन्‍्याख ए, अचोये ब्रत कतेव्य***१०१ 


कर्मोद्य मां ना भले, ना पर-परिणत्तिजरंग , 


'अख॑ंड-ब्रह्म-समा घि पज्यां, ब्रह्मत्रत ना स्त्री-संग- ००१०२ 


२३१" 


कारण प्रभु भिल्‍न जे रही, परियह-गाहनचूड़ ;- 

मूर्च्छा नहीं जग एंटमां, अपरिश्रह त्रत मूल-**१०३ 
कारण प्रधु॒ दरबार प्रति, गसन ईयपिथ शोध; 

संयम हेतु प्रवर्सना, इर्या-समिति प्रवोध*“*१०७ . 
भेद विज्ञान स्याह्माद सह, अनुभव-भाषण जेह; 

सावद्-वचनो त्यागी ने, भाषा-समिति एह- **१०५ 
कारण-प्रभु गवेषी ने, अणाहार-पद लीन; 

सहजानन्दु-रस पी छके, अेषणा-खसमिति पीन-* ०१०६ 
बहिरात्मा-निशक्षेपी ने, अंतरात्म-आदान ; 

परसात्मानी ध्यावना, तूर्य-समिति ग्रधान...१०७ 
आत्म भाति अविरति तथा, प्रमाद कपाय योग; 

क्षपक-श्रे णिए परठवे, पंचमी समिति अयोग **१०८ 
कारणप्रभु॒ पदपकंजे, सन-सधुकर तल्लीन ; 

निर्विकल्प अनुभव-रसे, ए मनग्ुप्ति अदीन-**१०८ 
मन-मोनी थातां रहे, बचन-बर्गणा स्तव्ध; 

प्रहण-निसर्ग न तेहनो, घचन-ग़ुप्ति उपलव्ध- "११० 
चेतनसय निज कायमां, वास्तु करे अडोल; 

विदेहिता अवधृतता, काय-गुप्ति अणसोत्त "१११ 
महात्नत-गुप्ति-समितति बड़े, स्वरूप साधक जेह; 

निरात्तम्व निम्न'थ ए, ससाधिष्ठ मुनि तेह-«-११२ 
जेना अनुभव-वोधथी, . प्रगटे. आतमज्नान ; 

श्रुत-केवली निगथ ते, डपाध्याय भगवान***११३ 


२३२ 


जेना चारित्र दर्शने, टले शिथिल-आचार ; 

युगप्रधान आचार्य प्रभु, सुसुक्ष-गण रखवाल- * ११४ 
कार्य-अनन्त-चतुष्क-प्रभु, घन-घातिक अरिहंत ; 

भव-तारक जगपूज्य जिन, धर्मंचक्री जयवंतत-*-११४५ 
शुद्ध पूर्ण चेतन्‍्यघन, अलख अडोल स्वरूप ; 

योगीगम्य अक्ृत्रिस पद, कार्य-प्रभु सिद्ध भूष”*११६ 
उपादान निज आत्मने,  कारणता दातव्य ; 

कारणे कार्य-प्रसिद्धि अत, कारण प्रभु छे से्य**११७ 
उपादान सत्पात्रता, निमित्तचा कारण सत्संग; 

उभय कारण-प्रश्नु सेवतां, सहजानंद अभंग***११८ 
कार्य प्रभु पदलजू्यक्तता, . शुद्ध ारित्र श्रसाद; 

सहजानंद समाज ने, चारित्र रहस्ये स्वाद"“*११६ 
सहज्ञानंद समाज नो, निश्चय मुख्य वेवार; 

जड़ खटपट झटपट तजी, चित्त शुद्धि करनार*** १२० 
शुद्ध-प्रतिक्रमण ५ 
कर्ता कारयिता न तन, नर-तिरि-नारक-देव ; 

अनुसंता नहिं देह हुं, छू परत्रह्म सुदेव'""१२१ 
सार्गण गुण जीवस्थाननो, कर्ता कारयिता न ; 

अनुमंता ना 'छु अकल, विष्णु ज्ञान निधान-**१र२ 
वाल तरुण चृद्ध हुँ नहीं, ना कर्ता अनुमंत , 

कारयिता ना छू अलख, बुद्ध शुद्ध गुणबंत""१०३ 
कर्ता कारयिता न हुँ, राग ह्वंप के मोह; 

अलुमंता तद्बूप ना, वीतराग-जिन--ओह | ***१२४ 


३३३ 


क्रोध लौभ मद कपट ना, कर्ता कारयिता न ; 
अनुमंता ना छुंज हुँ, सहजानन्द शिव खाण"**१२५५ 
भेदाभ्यासी सुमुक्ष्ओ, सहज थाय मध्यस्थ; 
प्रतिक्रमण-परमार्थथी, रहे सदा स्वरूपस्थ''* १२५६ 
वाह्यातर जल्पो तजी, रागादिक मल धोड ; 
कारण अभु ने ध्याववेँ, प्रतिक्रमण कर ओइ"“*१२७ 
आत्म-लक्ष खंडित थवुं, विराधना-जड़-एज ; 
ए अपराध ज ना करे, प्रतिक्रमण मय तेज" १०८ 
दशन-ज्ञाने रमण वण, छे वधु' अनाचार ; 
प्रतिक्राण मय तेज जे, रहे स्वरूपाकार- “१२६ 
बीतराग-जिनमार्ग वण, शेष सकल उन्मार्ग ; 
प्रतिक्रमण सय ते चले, रत्नत्नयी सन्मार्गे---१३० 
निदान माया भाति त्रय, काटेथी जे 'मुक्त ; * 
अनुभव-पथ चाली शके, प्रतिक्रमण संयुक्त" "१३१ 
मन वच काय विकार तजी, त्रिगुप्ति-गुप्त सुसंत ; 
मन-वच-तन मोनी मुनि ज, छे प्रतिक्रमणवंत “१३२ 
धर्मध्यानथी शुक्लमां, समजी जेह शमाय ; 
आत्त-रोद्रता छोडीने, प्रतिक्रण मय थाय'**१३३ 
देह भावताथी गयो, व्यथ अनादि काल; 
आत्म भाषना भावरे, जीव ! करे का वार ?-- “१३४ 
लेम इजारो पुट लद्दी, सहस्त-पुटी वलवान ; 
आत्म भावना पुट दिधे, आत्मा सिद्ध - समान *“* १३५ 


२३४ 


मिथ्या भावों छोडीने, सम्यक्‌ भावे लीन; 


प्रतिक्रमण मय तेज जे, सहजानन्द-रख-पीन* 


से मुक्ति जस ध्यान थी, आत्मा उत्तस पदार्थ ; 


माटे आतम ध्यान छे, प्रतिक्रमण-* उत्तमार्थः 


पंच पूज्यमां पूज्य नुँ, ध्यान ज छे शिव-गेह ; 


मारे सकल-अतिचार नुं , प्रतिक्रमण पण एह* 


प्रतिक्रमण सूत्र कहयु, ते भावे जे भाव; 


प्रतिकृमण रहस्ये रसे, सहजानन्द स्वभाव * 


शुद्ध प्रत्याख्यान :-- न 
मन-वच-जढ्पो त्यागीने, कारण प्रभु नुं ध्यान ; 


त्याग अवस्था ज्ञानमा, निश्यय प्रत्याख्यान* 


केवल-दुर्शन-ह्ञानघन, केवल-सोख्य-निधान ; 


फेवल चेतन वीयमय, सोहं ज्ञानी-ध्यान"* 


जोड़े ना परभावने, तजे स्वभाव न आप; 


जाणे जुए जे सर्वे ने, सोहं ज्ञानी जाप-- 


प्रकृति-स्थिति-प्रदेश-रस, बंध रहित जे जीव ; 


सोहं सोहं ध्यावतो, स्थिरता त्या ज सदेव"' 


मुझ निर्मम सम-घर रहूं, सुन्ष आलस्वन हुं ज; 


देहादि अहं-मम वधुं , सो वोसरावु' छू ज** 


मुझ दृष्टिमा हुँ ज हूं, ज्ञान चारित्रे हुँ ज; 


संवर - योगे हु खरे, प्रत्याख्याने हूँ ज** 
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जन्म झत्यु दु,ख मां वधे, अरे | एकलो हूँ ज; 
भान्तिथी जन्म्यो मुओ', पण अहो ! अमर छ ज'7 १४६ 

शास्वत दर्शन-ज्ञानसय, एक मुझ आतसरास ; 
अन्य संयोगी भाव सो, तेहु सने न काम- १४७ 

अिविध-त्रिविधे बोसिरे, दुश्चेष्टा करी जेह ; 
त्रिविधे सामायिक करु, निर्विकल्प शुण-गेह- * १४८ 

बेर नथी मने कोइ थी, सोथी समता: पीन ; 
सो आशा वोसरावी ने, थाडं* समाधि लीन" १४६ 

शांत *दात विक्रान्त भव-भीरू सत्पुरुपार्थी ;' हे 

अधिकारी पच्चक्खाण नो, सहज समाधि अर्थी ** १५० 

प्रत्याख्यान-रहस्यमां, बृचिओं जेनी लग्न; 


भेदाभ्यासे रत सदा, सहजानन्द्घनमग्न*** 9५१ 
शद्ध आलोचना :-- | 


त्रिविध करे व्यतिरिक्त जे, ,निष्कर्म चेतन ध्यान ; 
कहिए शुद्ध आछोचना, जेंस खड़ग ने स्यान”“ १४५२ 
आलोचना अविकृति करण, आल्लुछन भावशुद्धि ; 
चउसेदे आलोचना, करता चित्य चिशुद््धि-** १५३ 
जे समरस मन मन्दिरे, देखे आतमर-देव; 
आलोचन साथक्‍्य ते, कहे देवाधिदेव***१५४४ 
समता भाव अंगूहणे*, लछुछन आश्रव-स्वेद ; ु 
चिद्धातु-घनमूर्तिनु, आहु छव निवंद- “१५५ 
१ भर्यो २ रहुं ३ मंगलुछणे 


२३६ 


अनुकूल प्रतिक्रूत्त हो ! प्राप्त परिस्थिति माय ; 
रुप तुप के गभराट" ना, अविक्ृति करण ज व्याय “१४६ 
निमित्त बसे जे जे उठे, सारा-नरसा-भाव ; 
भिन्न जाणी समरस रहे, भाष-शुद्धि नो दाव * १५७ 
देहभाव आलोचीने, आतम भाव विशुद्ध , - 
कार्य अभुता प्रगट कर, सहजानन्दघन बुद्ध १५८ 
शद्ध प्रायश्चित ८ 
करी भूल फरी ना करे, चीलो बदली चाल , 
पड्या पह्यी झट उठीने, प्रायश्वित शम-ढाल- **१५६ 
कषाई'* ने संहारवा, एकाग थई अजः चित्त; 
सबतल घसारो जे करे, ते निश्चय-प्रायश्चित्त- * "१६० 
गुस्सा पर गुस्सो करे, दीनपणानु मान , 
माया नो साक्षी रहे, लोभ आत्मलु' ध्यान - १६९ 
उत्कृष्ट निज अनुभूतिमां, अफर जस्यु' जे चित्त , 
बीजु' कईं न सांभरे, ते निश्चय प्रायश्चित्त - १६२ 
निरीह ऋषिराजो तणी, जे जे चेष्टा थाय ; 
ते वधुज प्रायश्वित छे, अधिक शु कहेवाय ? १६३ 
कम-गंज दारू तणो, एक भडाके नाश; 
ब्रह्माग्नि कण. एकथी, प्रायश्चित ए खास *-१६४ 
ज्ञान आरसी मां अहो | आखु' जगत शमाय , 
तेमज आतम-ध्यानसा, साधन सर्व शमाय - १६५ 
१ उन्माद २ कषायभाव ३ आत्मा 





हज 


र३७ 


वागूजाल सो छोड़िले, हुँ मार दई सार; 
आप आप-रूपे रसे, प्रायश्चित नो सार- *-१६६ 

कायानी माया तजी, समरस चिदघन मूर्ति ; 
देहााध्यास विमुक्तता, कायोत्सर्ग सुयुक्ति-**१६० 

सूल-मूल थोड़ी छत्तां, व्याज तणो नहिं पार ; 


्े . अपार: तल 
मार्ट मूल-प्रायश्चिच थी, सहजानंद अपार- *-१ ६८ 
सहज-समाधि ६ 


दृश्य अदृश्य करी अने, अदृश्य ने दृश्य रूप ; 
ध्यावे अलख स्वभूपने, सहज-समाधि-स्वरूप- - "१६६ 
भावि-चिन्ता भूत-स्म्ृति, वत्तेसान आशक्ति; 
टाली मन-सोनी था, सहज-समाधि-व्यक्ति- १७० 
घरे रहो तो नर्शवत्‌, नटबत्‌ रहो बजार ; 
साम्य-भाव जो ना डगे, सहज-समाधि अपार- १७१ 
सावद्य-विरत जिशुप्त ने, इन्द्रिय समूह निरुद्ध ; 
स्थायी सामायिक तेह ने, सहज-समाधि विशुद्ध- - १७२ 
वर्त्तन जेबुं निज भणी, तेबु पर-अति होय; 
स्थायी सामायिक तेह छे, समाधि कारण सोय- *-१७३ 
देल्य के अभिसमाननी, आग तणों न प्रवेश ; 
स्थायी सामायिक तेहछे, सहज-समाधि विशेष- --१७४७ 
टुःखिया मां सुख वांटी" ने, सुख-दुःख थी रहे दूर ; 
स्थायी सामायिक तेहने, समाधि छे भरपुर*** १७५ 
१ दानदेकर ह 
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कंचन-लोह-बेड़ी समा, वर्ज पुण्य ने पाप; 


स्थायी सामायिक तेहने, रहे समाधि व्याप*** 


हास्य शोक रति अरति भय, घृणा काम नहिं लेश ; 


स्थायी सामायिक तेह छे, सहज समाधि प्रवेश *** 


तप जप संयम नियम ब्नत, जो समता सह दोय , 


स्थायी सामायिक तेह छे, समाधि कारण सोय'** 


आर्त्त-रोद्र स्पर्श नहीं, धर्म शुक्ल प्रवेश ; 


स्थायी सासायिक तेहने, सहज समाधि अशेष*** 


मोन श्रत उपवास के, शुफाबवास तन-कलेश ; 


शास्त्रज्ञान पण शुकरे, जस मन साम्य न लेश*** 


माटे साम्य-गृहे रही, रही, करो सकल व्यवहार ; 


प्राप्त-उदय साक्षी पणे, सहजानन्द जुद्दार*"* 


शुद्ध-भक्ति १० (शुरू घंदना) 

परम पंचम' भाव थी, अडग मन सावधान ; 
अभेद रत्नत्रये जुड़े, कार्य-भक्ति-निर्चाण** 

भक्ति-मुक्त-सत्पुरुषनी, प्रशस्त राग पअधान ; 
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श्पश 


७ १ | कल ट 


अकपट शरणापन्‍न थई, कारण-भक्ति प्रसाण"**१८३ 


रागादिक परिहार माँ; जोडबू्‌. राखे चित्त; 


सर्वे विकल्‍प अभाव सह, योग-भक्ति समचित्त- १८७४ 


जोड़धू, राखे आत्म ने, आप्त बोधमां जेह; 
चोक्खो थई स्वच्छांद दही *; योग-सखाधना तेह*** 
१ पारिणामिक्‌ २ जनाकर 


श्प्र्‌ 


ब्३्३ 


आत्मचश  अंतरातमा, परवश ते बहिरशत्म; 

आत्म-सिद्ध प्ररातमा, तजिविध अवस्था आत्म...१६६ 
वृति-परवश ते हींज्डो, स्ववश बृति सतिरूप ; 

“** परम पुरुष-पति भक्तिए, प्रसवे आत्म स्वरूप-«१६७ 

आत्म-ज्ञान अधिकारी ना, हिजडो अरे! अभाग , 

परसारथ-युद्ध मोरचो, जोई करे नाश भाग” १६८ 
होय जो श्रमण-लेवासमा, करे संघ विखथघाद ; 

आवश्यक कंठाप्र पण, त्जे न शुकरी स्वाद "१६६ 
कूकर जेम भों भों करे, सुणी सुनाई बात; 

पण ते जीरबी ना शके, करे आत्मनी घात***२०० 
जो नपुशकता छोड़िने, जगवी सत्पुरुषार्थ ; 

वृति जये विजयी थया, आवश्यक परमसाथ "**२०१ 
ब॒ति-दोरडु हाथ मां, ज्यां दोरे त्या जाय; 

ज्या चांधे वा स्थिर रहे; जेम गरीबढ़ी गाय"**२०२ 
मान-सरोवर हंसलो, करे न बविष्टाहार ; ८ 

तेम मुमुक्ष-इतियो, भमे न जग-ँठवार*"२०३ हे 
रहे स्वरूपाकार नित, सास्य शुक्ल निज धाम; मं 

यथाख्यात-चारित्रमय,.. वीतराग... विश्वाम***२०४ ६, 
कर प्रतिक्रमण ध्यानमय, स्वरूपाकारे भव्य !; _ ४! 

शक्ति.हीन जो होय तु', तो श्रद्धा कर्तेव्य***२०५ . 
प्रतिक्रण आलोचना, नियसादिक पच्चखाण ; 

वचनोच्चारण जे क्रिया, ते स्वाध्याय प्रमाण***२०६ 


शीत श्ए१ , 
730५ "| हि 


है ४ 


आवश्यक रहस्ये- रेम्ये, से मोनता भाव, 
स्वरूप गुप्त असंग ले, ज्ञान-निश्चिनो ल्हाव २०७ 
अपूर्ण-घट छलकाय पण, पूर्ण रहे थिर थाप; 
; न पड़े वाद विवाद मा, रहे स्वरूपे व्याप***२०८ 
आवश्यक क्रम एहथी, आप्त-जनो थया सिद्ध; 
रे अप्रमत्त थई ने लक्या, सहजानन्द्धन ऋद्ध * “२०६ 
शुद्ध उपयोग १- श्र 
जाणे जुओ निज आतसा, परसार्थे सर्वेज्ञ 
व्यवहारे थी सर्वने, एम कहे म्सज्ञ “२१० 
बते ताप-प्रकाश जेस, सूय सा एक साथ; 
वर्ते दर्शन-ज्ञान तेम, सर्वज्ञ एक साथ “२११ 
स्व॒र-पर-प्रकाशक आतमा, पर प्रकाशक ज्ञान; 
दर्शन स्व-प्रकाशक ज छे, ए ओकान्त अज्ञान"”२१२ 
पर-प्रकाशक ज्ञान जो, ठरे ज दर्शन-भिन्‍्न ; 
निराघार थई जड़ बने, माटे वन्‍ने अभिन्‍न***२१३ 
-पर-प्रकाशक आत्म जो, ठरे ज दर्शन भिन्‍न 
विना इष्टि कोने ज्ुओ, साटे वचते अभिन्न * २ 
ज्ञान-जीव पर-न्योतका, तेथी दृष्टि वेवार ; 
परसाथ स्व-प्रकाशका, तेथी दृष्ठि पण धार** 


९) 
की 
०८ 


र्श्प्र 
जाणे जुए प्रभु खात्मने, त्तोकालोके न लक्ष्य ; 
ए दृष्टि ज परमाथनी, जेथी स्वरूप प्रत्यक्ष २१६ 
जाणे लोकालोकने, सर्वेाज्ञ नहीं आत्म , 
ए दृष्टि व्यवहार नी, कथी ज्ञान मांहात्म्य * २ ९७ 


श्४२ 


स्व पर सौ जे देखतो, तेने ज्ञान प्रत्यक्ष, 


“ देखे न सम्यक्‌ सर्वने, तेने ज्ञान परोक्ष * 


जीव स्वरूप ज ज्ञांन छो तेथी स्व स्वनो जाण ; 


भिन्‍न ठरे ए जीव थी, जो स्व स्वनो अज्ञाण*** 


ज्ञान तेज छो जीव ने, जीव ते ज छो ज्ञान , 
तेथी स्व-पर-प्रकाशका, आत्मा दर्शन ज्ञान 
परसावधिए जाणिने,  ज्ञोकालोक स्वरूप ; 
सर्वावधिए निविकल्प, सर्वज्ञ लीन स्वरूप 
जाणेलु शु जाणबुं ! ज्ञप्ति ठृप्ति अभंग, 
आप आप सा परिणमे, फेबल ज्ञान असंग 
जागे जुओं बधु' छतां, ईच्छा ना सर्वेज्ञ , 
नेथी सदा अवंध छो; एस बदे ममज्ञ 
भाव मन-परिणाम सह, साभिलाष मुष-वाणि , 


ते बंधन कारण कही, इतर अवंध प्रमाणि ** 


गमनादिक चेष्टा बच्ची, वत्ते उदय प्रयोग ; 
इच्छा रहित अबंध प्रभु, नहिं भाव-सनोयोग 
आयु-क्ष्ये सौ कर्म-क्षय, शुद्ध बुद्ध प्रभु सिद्ध; 
धर्मान्ते लोकातमा, रहे आकृतिम-पद-ऋद्ध 
कर्म जल्‍्म जरा सरण, बाधा पीड़ न ज्यांई; 


निद्रा मोह क्षुधा तषा, आत्त रोद भय फाई 


देह इन्द्रिय उपसग ना, विस्मय चिता 'झुक्ति 


धमं-शुक्त्न-ध्यानो नहिं, आप्त कद्दे ए मुक्ति 


' पुनरागसन न॒ ज्याथकी, अव्याबाध समाधि; 


चिदूघन मूर्ति अस्तित्व छे, वर्जित सकल उपाधि * 


हा 
गा कई 
हद] 


श्य्८ 


रह 
२४३ 


सिद्ध तेज निर्वाण छे, निर्वाण ज छे सिद्ध , 


केवल दुर्शन-ज्ञान घन, वीय-सोख्य समृद्ध" 


व 
सुद्ध-उपयोग. पस्तायथी, कारण काय म्परूप ; 


आप-आप-रूपे थया, शुद्धात्मा सिद्ध-भूप-** 


प्रशस्ति $- - १३ 
कर्णाट गिरिगहरे, आतम साधन काज ; 


गुप्तनमोन-असंगता, सिद्ध करवानी दाझ्म-** 


निञ्म प्रमादने टालवा, कर्य| आ सुप्रयत्र ; 


सुशो भूल सुधारजो, करी ने अनुभव यत्न-** 


ज्ञानी-आशय विरुद्ध जे, कोई लखायु' होय ; 


नि. शल्य भावे तेहनु', मिथ्या-दुष्छृत मोय “ 


ईर्पावश कोइ अज्ञ दे, अनुभव पथ ने आल ; 


तेनी चिन्ता शु' करे, तु तार सम्भाल-**र 


आप्र-वोध प्रमाणिने, पूर्वापर अविरुद्ध , 


निन्न पुष्टि अर्थ रच्यु' नियम रहस्य विशुद्ध - 


नियमसार-रहस्पे थई आत्म-बृत्ति नी पुष्टि , 


सहज समाधि प्रदायिका, सहज्ञानन्द्घन वृषिटि- ** 


परम कपाल देव अहो ! आप्त परम गुरुराज; 


+ चु ४ 
चरणे करूँ समपणा, निज सम्पत्ति महाराज-«- 


3 शाल्ति ! 3# शान्ति ! 
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(१९८) दर्खहान पूजा स्तवन 
[ चाल-ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे] 


'चलो सखि श्रद्धा ! अनु संदिरे रे; दर्शेन-पूजन-काज ; 

अभु दर्शनथी आत्म दर्शन से रे, पूजत पूज्य-स्वराज-  'चल्लो० ९ 
असंख्य प्रदेशी शुद्ध मन-संदिरे रे, प्रभु सहजात्म स्वरूप ] 
सर्वर व्यापक नित्य ध्याइये रे, अनंत चतुष्ठय भूष- * 'चलो९ २ 
पांच सिथ्यात्व-चसन ते अभिगमा रे, दश+चत्रिक(३०)सोहनिय-स्थान 
अन॑तानुबंधी-चउ-साथीओ फरे, तजञजी करो वहुमान, ***चन्नो० ३ 
लणी दृष्टि-मोह-जत्रिक ढगल्ी००० करो रे, चोक्खे चित्त धरो-ध्यान; 


प्रगटे अच्ुभव-ज्ञान केवल-कला रे, साध्य-बिन्छु० सिद्ध 
स्थान-.-चलो० 9 


योग-ब्रयी प्रभु चरण चडावीओ रे, अंग-पूजा अभिराम 5 
समिति-गुप्ति थी प्रवृत्ति निद्नत्तिए रे, अग्न-पूजा गत काम-* न्वत्तो ०५ 
कपाय' थी उपयोग न जोड़िए रे, भाव पूजा ए खास ; 


प्रतिपत्ति-पूजा बीतरागता रे, सहज्ञानंद विज्लास---चलो० ६ 


(१९०) दिव्य सन्देश-चतन झाद्धि 


[ शाग-ऋषभ जिणंद सं घीतड़ी ] 


चेतन शुद्धि केस करू ? कहो परम कृपालु देव | दयाल | 
स्वच्छ॑ंदे साधन बहु कर्या', पण तेथी वाधी उल्लटी जंजाल-“*चे० १ 

दिव्य ध्वनिए प्रभु एम कहे, सांभल रे मुसुक्ष ! शुद्धि-प्रकार ; 
चित्त अशुद्धि जड़ निमित्त थी, देहादिक कर तणो व्यभिचार **'चे०२ 
आत्म बुद्ध जड़ संग थया, तथा जडता अवोधता चित्त मझार ; 
पर जड़ अहं ममता थकी, आपो आप भूली भरो संसार * 'चे० ३ 
कर्म-संयोग-पर्याय नी, मृको” जड़-ममता-अहंता असार , 
उदये राखो चित्त सम रसी, नट-नस परे रहो घर के व्हार***दिव्य४ 
बृत्ति उद्गम स्थले स्थिर करो, जिम रेडिओ पिन रेकार्ड नो संग; 
चेतन शुद्धि अभ्यास ए, सहजानंद्धन कथरोटी-गंग***दिव्य० ४ 
प्ृ० १३६ में :-- : जल 8 
शुभभाव फल छे देव संपद, अशुभ नारक आपदा; 
वेड़ी कनक ने लोहनी, स्वोधीनता ना त्यां कदा ! + 
माटे शुभाशुभ उभय छोड़ी शुद्ध भावे स्थिर रहो; 
देहादि दुख अभ्नाव सहजानंदघन ते पद लहो | 
पृ० १३७ में धन +-- 

जव पावे मन गज विश्राम, आपही सेवक आपडट्दी स्वाम ॥ 


के हु] 


